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अध्तावनां 


यदि आप पश्चिम की पत्रिकाओं के विज्ञापन-प्रष्ठ देखें तो 
उनमें से अधिकांश में मनोविज्ञान की नई-नई विचारधाराओं 
की झलक पाएँगे | यदि एक सें आपको प्रभावशाल्नी व्यक्तित्व 
तथा असाधारण व्यक्तिगत आकषेंश प्रदान करने की शक्ति 
व॒ताई गई है तो दूसरे में ऐसे तरीके बताये गए हैं जो आपको 
गुलामी से निकालकर एक महत्त्वपूर्ण पद पर पहुँचा सकते हैं । 
उन्हें पढ़कर पेसा प्रतीत होगा कि यदि आप इन विज्ञापनों में 
बताई गई बातों के अनुसार चलें तो जीवन के सभी सम्भव 
आनन्द आपके चरणों में लोटते फिरेंगे। 

प्रस्तुत पुस्तक ऐसा कोई प्रल्लोभन नहीं देती और न ही कोई 
ऐसा तरीका बतलाती है जिससे आपके व्यक्तित्व में एकाएक 
ऋरान्तिकारी परिवतंन हो जाय। हाँ, इसका इतना दावा अवश्य 
है कि यदि आप इसमें बताये हुए सिद्धान्तों पर आचरण करेंगे 
तो आपकी अन्तनिष्ठित शक्ति के अनुसार आपके चरित्र और 
व्यक्तित्व का पूरा विकास हो सकता है तथा आप उच्च श्रेणी 
का वेयक्तिक नेपुणय ओर सन्‍्तुलन (पॉयज़ ) प्राप्त कर 
सकते हैं । 

एक महत्त्व की बात, जिसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए, 
यह है कि व्यक्तित्व केवल एक प्रकार का ही नहीं होता । उसके 


(८) 


अनेक प्रकार हैं; उनमें से प्रत्येक का अपना स्थान है तथा प्रत्येक 
प्राप्त करने योग्य है | 

इसमें कोई सन्देह् नहीं कि आजकल की प्रतियोगितापूर्ण 
ढुनिया में किसी-न-किसी प्रकार का व्यक्तित्व होना एक अत्या- 
वश्यक गुण है। करीब-करीब हर मालिक आजकल ऐसे स्त्री 
था उुरुष को खोज में रहता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ 
डाला जा सके तथा जिस पर हर परिस्थिति-विशेष में विश्वास 
किया जा सके | 

ये ही एक पूर्ण और सुविकसित व्यक्तित्व के आवश्यक 
गुण हैं । 


4.0. 
व्यक्तित्व क्या हे 

अधिकांश लोग व्यक्तित्व का अर्थ उत्साह, प्रकुल्लवा, 
साहइत या विश्वस्तता सममते हैं। सभा-सोसाइटियों में प्रभाव- 
शालों ओर दबंग आचरण को भी व्यक्तित्व का प्रतीक समझा 
जाता है। 

असल में आपका व्यक्तित्व वह खास चीज़ है जो आपको 
स्वेतावारण की भोड़ में भी निराज्ना बनाए रहती है, या जिसकी 
तरफ इशारा करते समय हम कह उठते हैं, “अरे, वह तो 
दूसरों से मिन्‍न है।” 

कई लोग कह उठेंगे, “अतुल एक अदूभुत व्यक्तित्व वाला 
पुरुष है। अपने काम में ग़ज़ब की निपुणता रखता है। यदि 
एक बार उसने समझ लिया कि अमुक चीज़ उसे प्राप्त करनी 
है, तो फिर वह उसे पाकर ही दम लेता है। मुझे; तो उससे 
ईष्या होती है |” 

सम्भवतः अतुल क़द में लम्बा, देखने में सुन्दर, शरीर से 
सुसज्जित ओर हर प्रकार से एक चुस्त नवयुवक है, फ़ौरन लोगों 
को प्रभावित कर लेता है। हम सभी इस श्रेणी के व्यक्तियों से' 
परिचित हैं । 

लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ल्लोगों की संख्या भी कम न होगी 
तो यह महसूस करेंगे कि अतुल कुछ-कुछ आक्रामक (एग्रेसिव) 
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तथा आवश्यकता से अधिक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति है, काम की 
धुन में इसेशा वह अपने ही अन्दर डूबा रहता है, किसी 
सांस्क्रतिक व्यसन का जेसे उसके जीवन में कोई स्थान ही न हो, 
मानो दुनिया में आगे बढ़ते जाना ही सब-छुछ है, और ऐसा 
करने में शायद उसे अपने कार्य-साधनों के ओचित्य-अनोचित्य 
का भी बहुत खयाल नहीं रहता | 

फिर भी आक्रामक श्रेणी का व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी आज- 
कल के जमाने में बड़ी कद्र की जाती है। कारण यह है कि ऐसा 
व्यक्ति वर्तमान युग की अबृत्ति से अभिभूत होता है, और चूँकि 
वह किसी भी मूल्य पर सफलता प्राप्त करने के लिए तुला होता 
है, उसका दृष्टिकोण एक कट्टर व्यक्तिवादी का होता है | 

कभी-कभी आदमी की सांसारिक सफलता को ही उसके 
व्यक्तित्व का प्रतीक मान लिया जाता है। अनेक लोग सुन्दर 
व्यक्तित्व और ऋच्छी वेश-भूषा, सम्पन्नता या साधारण सफ- 
लता को एक ही चीज़ समझते हैं। इसका कारण यह है कि 
दुनिया में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्होंने अपने 
व्यक्तित्व के बल पर गरीबी से निकलकर सम्पन्नता प्राप्त की हे 
या नगण्य अवस्था से उन्नति करके किसी महत्त्वपूर्ण पद पर 
पहुँच गए हैं | 

लेकिन व्यक्तित्व के और भी कई प्रकार हैं। सांसारिक अर्थ 
में धनी होना ही जीवन का सर्वस्व ओर एकमात्र लक्ष्य नहीं है। 
एक ऐसा सर्वाज्ञपूर्ण जीवन व्यतीत करना, जो रुच्चे मेत्री- 


सस्वन्धों तथा सुन्दर अनुभवों से भरा हुआ द्वो तथा जिसमें 
व्यक्ति को यह सन्तोष हो कि उसने जीवन के ओेष्ठतम आदर्शो 
ओर विश्वासों के अनुकूल आचरण किया है, सुन्द्र व्यक्तित्व 
के लिए कम आवश्यक नहीं है । 

बावजूद इस विश्वास के कि श्रायः आदसी की बाहरी वेश- 
भूषा से ही उसकी असलियत का अन्दाज़ा लग जाता है, वेश- 
भूपा एक नगण्य महत्त्व की चीज़ हैं । 

एक बार किसी सरकारों भवन के उद्घाटन के अवसर पर 
प्रतिष्ठित लोगों की एक मण्डल्ली उपस्थित थी। अधिकांश लोग 
अपेक्तित शिष्टाचार के अनुकूल सुबद्द के कपड़े पहनकर आये 
हुए थे। लेकिन उस दिन का सबसे अच्छा भाषण एक ऐसे 
व्यक्ति ने दिया जो सोने के समय पहने हुए कपड़ों में ही चला 
आया था, और वे भी बहुत गन्दे थे। निस्सन्देह वह एक बहुत 
उच्च श्रेणी का व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति था । 

एक और प्रकार का व्यक्तित्व होता है जो अपेक्षाकृत शान्त 
रहने वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। उसकी विशेषताएँ होती 
हैं सबज्जनता, विनयशीलता, शिष्टता, उदारता, सरलता और 
गहरा आत्म-विश्वास । ये उस व्यक्ति के गुण हैं जो स्वय॑ अपने 
को तथा अपने साथियों को भली भाँति समझता है। 

इनके अलावा एक ओर श्रेणी भी होती है जिसे सच्चे अर्थों 
में 'मनमोहक'? व्यक्तित्व कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले 
लोग महत्त्वाकांक्षाओं के पीछे नहीं दोड़ते। उनमें दूसरों के 
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लिए असीम सद्भावना और मेत्री की भावना भरी होती है तथा 
वे सभी के दुःख-सुख के साथी होते हैं। साथ ही सांसारिक 
सफलता की दृष्टि से भी ऐसे त्ोग महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों की 
अपेक्षा बुरे नहीं होते | 

जेसा पहले कहा गया है वेश-भूषा से व्यक्तित्व नहीं बनता, 
लेकिन आत्म-स्थापन (सेल्फ-एसर्शन) डसका एक आवश्यक अंग 
है। शिक्षा यद्यपि महत्त्वपूर्ण वस्तु है, परन्तु व्यक्तित्व के लिए 
वह उतनी आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों का तो यह भी विचार 
है कि भलमनसाहत भी आवश्यक नहीं है, क्‍योंकि महान्‌ 
व्यक्तित्व वालों में जहाँ एक ओर कई सन्त हुए हैं, वहीं और 
शायद उनसे भी बड़ी संख्या में पापात्मा भी हुए हैं। सोन्दर्ये 
अज़बत्ता एक महत्त्वपूर्ण चीज़ है, परन्तु केवल सोन्दर्य नगण्य 
होता है। अनेक सुन्दर अभिनेत्रियाँ अपने कार्य में असफल रह 
जाती हैं, क्‍योंकि उनकी सुन्दरता के पीछे व्यक्तित्व का अभाव 
होता है । 

उच्च परिवार में पैदा होने से भी व्यक्तित्व का कोई विशेष 

सम्बन्ध नहीं है। कितनी ही लम्बी उपाधियों से विभूषित लोग 
अत्यन्त मनहूस और प्रभावशुन्य होते हें। 

यदि हम उन विशेषताओं का टीक-ठीक पता लगा लें, 
जिन्होंने नेपोलियन या नेलसन, मुसोलिनी या हिटलर, लायड 
जाज या चर्चिल, गांधी या टाल्सटॉय, टैगोर या बनौर्ड शा को 
इतना ऊपर उठा दिया, तो शायद्‌ हम इस समस्या की जड़ के 


निकट पहुँच जायेंगे । 

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति में, जो अपने साथियों की तुलना में 
बहुत ऊपर उठ जाता है, कुछ मौलिक गुण पाए जाते हैं । 

मनुष्य के चेहरे से निकलता डुआ जीवट या कार्य-क्षमता 
का प्रकाश, जिससे दूसरों पर उसकी अद॒म्य शक्ति की छाप 
पड़ती है, इन गुणों में से एक है। सुन्दर स्वास्थ्य दूध | गुण है, 
हालाँकि यह अनिवाय नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में 
प्रसिद्ध समाज-शास्त्री और नाटककार श्री बरनाडे शो क्‍या कहते 
हैं यह ध्यान देने योग्य है, ' 'यदि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, 
तो उससे काम लीजिए, क्योंकि यही उसकी उपादेयता है। 
स्वास्थ्य को संचित मत करिए, नहीं तो बासी दूध को तरह 
उसके बिगड़ जाने का खतरा है।” 

एक दुसरी आवश्यकता बुद्ध है; और जेसा कि कुछ लोगों 
का खयाल है इस गुण का धनी या अच्छे परिवार में पेदा होने 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। बल्कि हिसाव लगाकर देखा गया है 
कि धनियों की प्रतिस्पधों के फलस्वरूप अपेक्षाकृत गरीब परि- 
बारों ने ही अधिकांश उच्च व्यक्तित्व के लोगों को पेदा 
किया है। 

कुमारी ग्रीनबी ने व्यक्तित्व” नामक अपनी पुस्तक में कहा 
है कि “अधिकांश लोग स्वभावत्तः प्रेम, पौरुष, सोन्दर्य, सोम्यता 
और सुन्दर स्वभाव को पसन्द करते हैं, परन्तु बुद्धि या मस्तिष्क 
को नहीं पसन्द करते ।” 
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पहले सभी गुण वांछनीय हैं, प्रत्येक आदमी इस बात को 
स्वीकार करेगा; परन्तु बुद्धि का महत्त्व नहीं है, सब लोग ऐसा 
मानने के लिए तेयार न होंगे | 

अन्य आवश्यक गुण ये हैँ--साइस, हार्दिकता, कष्ट मेलने 
की सामथ्ये, सामने मोजूद काम पर पूरा ध्यान दे सकने की 
क्षमता, व्यवहार-चातुर्ये, उत्साह, मौलिकता, खतरा उठाने की 
योग्यता ओर परिपक्व निर्णय-शक्ति | 

परन्तु व्यवहार-चातुर्ये, उत्साह और निर्णय-शाक्ति के बीच 
परस्पर सम्बन्ध होना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति के जीबन में 
उचित सन्‍्तुज्ञषन की स्थापना हो सके । आवश्यकता से अधिक 
उत्साद्दी व्यक्ति कभी-कभी ऐसा आचरण कर सकता है कि देखने 
में मूर्ख प्रतीत हो । अधिक दुनियादार और चालाक लोग ऐसे व्यक्ति 
को फेसाकर अपना स्वार्थ-साधन करते हैं। अतएव आवश्यकता 
इस बात की है कि उत्साह के वेग को थोड़ा दबाकर रखा जाय | 


लाडे नार्थक्लिफ ने एक बार कहा था कि जिस आदमी को 
सफलता प्राप्त करनी हो उसे अपनी विनोद-बृत्ति को सदा के 
लिए दबा देना चाहिए। लेकिन विनोद-बृत्ति एक कीमती गुण है। 
वास्तव में ला नाथक्लिफ का मतलब यह था कि आवश्यकता 
से अधिक विनोद-बृत्ति वालों को हमेशा इस बात का खतरा बना 
रहता है क्वि न तो वे स्वयं जीवन की समस्याओं का गम्भीरता- 
पूवेक सामना कर सकें ओर न अन्य लोग ही उनकी बातों पर 
कोई ध्यान दे सकें | इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि विनोद-बृत्ति 
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मतुष्य को सनकी बना दे या उसके कारण वह जीवन को एक 
बड़ा मज़ाक समझते लगे तो वह एक बड़ी बाघा का रूप धारण 
कर लेती है । 
इस समस्या की असली गुत्थी पर हम उस वक्त पहुँचते हैं 
जब हम समम लें कि व्यक्तित्व एक सामाजिक गुण है | यह वह 
चीज़ है जिसकी परख तब तक नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति 
को अपने साथियों के सम्पर्क में न देखा जा सके । साथियों के 
बीच आदमी का व्यवहार कंसा होता है, इसे देखकर ही 
बताया जा सकता है कि उसमें व्यक्तित्व है अथवा नहीं | 


इस प्रकार मनुष्य की यह छठी वृत्ति अथात्‌ सामाजिक वृत्ति 
(सोशज्न सेन्स) ही उसको सबसे बड़ी विशेषता है। किसी भी 
सामाजिक ढाँचे के अन्दर आसानी से समा जाने की योग्यता 
को ही सामाजिक वृत्ति' (सोशल सेन्स) कहते हैं । यदि आपमें 
यह गुण मोजूद है तो कभी आप दूसरों से दब नहीं सकते; 
आपको पता है कि किन साथियों के साथ केसा व्यवहार करने 
की आवश्यकता है, क्‍योंकि आप उनकी दुर्बेलताओं से भत्री 
भाँति परिचित हैं | 


इसके अलावा हो सकता है कि आपमें कोई विलक्षण गुण 
न हो या आपने कभी कोई बहुत बड़ी सफलता भी न प्राप्त की 
हो, फिर भी महज़ इसलिए कि आपके अन्दर 'सामाजिक वृत्ति' 
मोजूद है, आप अपने से अधिक योग्यता वाले साथियों से आगे 
वढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपमें लोगों से 


१६ व्यक्तित्व 


मिलने-जुलने की योग्यता अच्छी है।: 

मुझे अनेक ऐसे दृष्टान्तों का पता है जहाँ बिना किसी शिक्षा- 
सम्बन्धी या अन्य गुणों के केवल सामाजिक वृत्तिः के बत्न पर 
लोगों ने अपने धन्धे या व्यापार में काफो 3चा द्रजा हासिल 
कर लिया है; और मेरा विश्वास है कि पाठकों में से भी कई के 
अनुभव इस प्रकार के होंगे। 

सामाजिक वृत्ति व्यवह्र-कौशल ( टैक्ट ) से ही मिलती- 
जुलती चीज़ है। दूसरे शब्दों में, यह उस मनुष्य की विशेषता 
है जो समभता है कि किस प्रकार दूसरों की बात सुननी चाहिए, 
कब अपना मु ह एकदम बन्द कर लेना चाहिए तथा विभिन्‍न 
लोगों और परिस्थितियों को किस प्रकार सुलभाना चाहिए। ये 
उसी व्यक्ति में आ सकते हैं जो अपने साथियों की हर बात को 

जानने और सममलने का कष्ट करता है, उनमें दिलचस्पी लेता है 

तथा कन्धे-से-कन्धा मिलाकर उनके बीच उठ ता-बैठ ता है । प॒रतकों 
से ये बातें नहीं सीखी जा सकतीं | 

सामाजिक वृत्ति उस व्यक्ति में नहीं आ सकती जो ऐसे 
व्यक्तियों के सम्पक में आने पर, जिन्हें वह अपने से अधिक 
उठुर या धनी समभता है, हीन-भाव ( इनफीरिआरिटी काम- 
'प्लेक्स ) का अनुभव करने लगे। इनकी विशेष व्याख्या आगे 
चलकर की जायगी | 
। * : निम्नलिखित सूची संज्षिप्त विवरण के रूप में उ पयोगी 
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ई 
| हो 


-- 
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ब्यक्तित्व को बनाने वाले तत्त्व 


जीवन-शक्ति 

सुन्दर स्वास्थ्य 

तीत्र बुद्धि 

साहस 

एकाग्रचित्त 
व्यवहार-कौशल 
उत्साह 

मोलिकता 

खतरा उठाने की प्रवृत्ति 
परिपक्व निर्णय-शक्ति 
आत्स-संयम 

चरित्र 

सामाजिक वृत्ति 
सोम्यता और सन्‍्तुलन 
स्वाभाविकता 

संस्कृति 

विनयशीलता 

उदारता 

मृक आत्म-विश्वास 


व्यक्तित्व को बिगाड़ने वाले तत्त्व 


जीवन-शक्ति का अभाव 
अस्वास्थ्य 

मन्द बुद्धि 

कायरता 

चंचलता 

व्यवहा र-कोशल की कमी 
निरुत्साह 

मोलिकता का अभाव 
हिचकिचाहट और भय 
कमज़ोर निर्णेय-शक्ति 
असंयम 

चरित्र की दुबलता 
सामाजिक वृत्ति का अभाव 
भद्दयापन 

कृत्रिमता 

अज्ञान 

प्रबेंचना 

स्वार्थेपरता 

उहण्डता और कट्टर- 
पंथिता 


श्प व्यक्तित्व 


दूसरों के दृष्टिकोण को समभने 

की क्षमता असहिष्णुता 
अनावश्यक हठ 
स्वयं से घृणा (आत्म- 
निन्‍्दा ) 


निराशा की भावना 
भाग्यवादिता ओर 
सनकीपन 
अब हमें देखना होगा कि ये गुण किस श्रणी के लोगों में 
पाए जाते हैं। एक प्रकार से व्यक्तियों की दो स्पष्ट श्रेणियाँ 
हमें दिखाई पड़ती हैं--बहिमु ख (एक्स्ट्राटट) और अन्तमुख 
(इन्ट्रावट) । 
बहिसु ख वह व्यक्ति है, जिसकी अभिरुचि बाहर की 
तरफ़ होती है, यानी बाहरी दुनिया की चीज़ों से दिलचस्पी 
होती है। अन्तमु ख वह व्यक्ति है जिसकी अभिरुचि अन्तमु खी 
होती है, अथात्‌ जिसकी दिलचस्पी का केन्द्र उसका अपना 
आन्तरिक जीवन ही होता है। 
बह्िमुख व्यक्ति के प्रधान गुण हैं काम करने की प्रबल 
इच्छा तथा दूसरों पर अधिकार जमाने की श्रव्ृत्ति। ऐसे लोग 
शान्त ग्रकृति के होते हैं, न कि भावुक | चूँ कि उनका अधिकांश 
ध्यान बाहरी दुनिया की तरफ़ होता है, चिन्तन या मनन के लिए 
उनके जीवन में बहुत स्थान नहीं होता । आन्तरिक विकास की 
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टष्टि से उवबका जीवन अपूरण होता है। इतना ही नहीं, आन्तरिक 
जीवन की माँग को दबाने के लिए थे निरन्तर अपने को बढ़ती 
हुई कार्यशीलता में फेंकते जाते हैं। यह सब होते हुए भी बहि- 
मु स्व व्यक्ति अपने विचारों को अपने चारों तरक़ की वास्त- 
(विकता के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं. । 

ऐसे व्यक्त्ति पर परिस्थितियों का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। 
चूँकि उसके जीवन का लक्ष्य ही अपने को जीवन की माँगों के 
अनुकूल बनाना द्वीता है, वह अपने वातावरण में भली भाँति 
खप जाता है। उसके विचार सर्वसाधारण के तथा उसकी 
जीवन-शैली परम्परागत होती है। 

दुनिया किन गुणों की प्रशंसा करती है, इसे वह भली भाँति 
समभता है। बातों का जवाब देते समय सहज मुसकान से 
उसका चेहरा खिल जाता है, उसके अंग-अंग से स्फूर्ति टपकती 
अतीत होती ढै। और यही कारण है कि अन्तमु ख व्यक्ति की 
अपेक्षा उसका व्यक्तित्व अधिक निखरा हुआ होता है। उसके 
थे गुण शीघ्र ही उसे जनता की निगाहों के सामने ले आते हैं। 
लोग उसकी प्रशंसा करते हैं; कहते हैं, उसका व्यक्तित्व 
अम्ाधारण है । 

दूसरी तरफ, अन्‍्तमु ख व्यक्त्ति मितभाषी होता है तथा 
उसमें कार्येशीलता का थोड़ा अभाव होता है। साधारणतः 
गम्भीर प्रकृति होने के कारण उसका हँंद॒व शान्त नहीं, वरन्‌ 
भावक होता है | वह निरन्तर विचारमग्न रहता है ओर यही उस 
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विश्रान्ति (रिपोज़ञ) का कारण है जो कभी-कभी सुस्ती को हद 
तक पहुँच जाती है तथा एक आदत का रूप धारण कर लेती है। 
बहिम ख व्यक्ति के ठीक विपरीत वह अपनी भावनाओं 
को अपने ही अन्दर रखे रहता है। साधारणतः उसकी आदतें 
लोगों को पसन्द नहीं आतीं; वे सममते हैं कि उसकी सारी 
दिल्ोचस्पी अपने ही तक केन्द्रित है। वह अपने विचारों को 
वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने का उतना प्रयत्न नहीं करता 
जितना वास्तविकताओं को अपने विचारों के अनुकूल । अधि- 
कांश लोग कह उठेंगे कि यही मनुष्यों की वह श्रणी हे जिसमें 
व्यक्तित्व का अभाव होता है । 
जिस प्रकार बहिमुख व्यक्ति में आक्रामक ब्रत्ति (एग्रे- 
सिवनेस), आत्म-विज्ञापन ओर विवेक की कमी आदि अवगुणों 
के आ जाने की सम्भावना होती है, ठीक उसी प्रकार भावात्मक 
जीवन के विक्ृत हो जाने के कारण अतिशय अनन्‍्तमु ख व्यक्ति 
में सहृदयता का अभाव हो जाना स्वाभाविक है ओर यह उसके 
मित्रों की निराशा का सबसे बड़ा कारण है। 
असल में यह कहना मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति एकदम 
बहिमु ख या एकदम अन्तमु ख होता है । अधिकांश लोग दोनों के 
मिश्रण होते हैं तथा साधारणतया जीवन की आवश्यकताओं को 
पूरा कर लेते हैं। फिर भी चूँ कि इन दोनों श्र णियों की अलग- 
अलग विशेषताएँ हैं, किसी भी व्यक्ति में इनका स्पष्ट रूप में 
पाया जाना असम्भव नहीं है। 
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जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोश को 'जीवन-पद्धति' (ल्ाइफ- 
स्टाइल) कहते हैं ओर इस दृष्टिकोण के अनुरूप ही आपके 
व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पेठक परम्परा से प्राप्त गुणों 
तथा पालन-पोषण के बातावरण से प्राप्त संस्कारों के आधार 
पर हीं आपकी जीवन-पद्धति बनती है। 

मनोविज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त होता है जिसे परि- 
पूरण ओर अधिक परिपूरण (काम्पेन्सेशन एण्ड ओवर काम्पे 
न्सेशन) का नियम कहते हैं | जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
सामाजिक स्थिति या अन्य किसी विषय में ओरों के मुकाबले 
हीनता का अनुभव करता है तो वह अनेक प्रकार के उपायों 
द्वारा उनसे भी आगे बढ़कर अपनी इस कमी को पूरा करने या 
उसका मुआविज़ा हासिल करने का प्रयत्न करता हे | 

ऐसा करने में उसे मनुष्य की उस मोखिक प्रेरणा से सहायता 
मिल्नती है जिसे शक्ति-लालसा (विल-टु-पावर) कहते हैं और 
जो प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर निहित होती है। मनुष्य का हीन- 
भाव जितना गहरा होगा, उसकी शक्ति-ज्ञालसा की गति उतनी 
ही तीव्र होगी। यदि हीन-माव ओर शक्ति-लालसा के इस संघषे 
में सफलता मित्रीं तो व्यक्ति का विकास होगा ओर यदि अस- 
फलता हुई तो व्यक्ति का पतन होगा ओर वह॒ समाज-द्रोही , 
आत्महन्ता या ऋर लुटेरा-कुछ भी बन सकता है । 

सारी वेज्ञानिक उन्नति तथा मानव-समाज की असंख्य कल्ा- 
ऋतियाँ केवल इसलिए सम्भव हो सकी हैं कि अनेक व्यक्तियों 
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ने अपनी शक्ति-लालसा को कार्यशील रखा है। यही बह शक्ति 
है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की श्रेरणा देती है। 

यदि शक्ति-लालसा को खुली छूट दे दी जाय तो अपनी 
लक्ष्य-प्राप्ति के मार्ग में पड़ने बाली किसी भी मानवीय या भौतिक 
बाधा को कुचल डालने में उसे संकोच नहीं होगा। लेकिन क्‍ 
सोभाग्य से शक्ति-लालसा के ऊपर एक दूसरी उतनी ही मौलिक 
ओर प्रबल शक्ति का नियन्त्रण होता है, जिसे सामूहिक चेतना? 
(विल-दठु-कम्यूनिटी) कहते हैं। यह चेतना निरन्तर हमें अपने 
साथियों तथा समाज के जीवन से ऐक्य स्थापित करने की प्रेरणा 
देती रहती है | 

याद व्यक्ति ने अपने अन्दर संघर्ष करने वाली इन दो 
विरोधी इच्छाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर लिया तो उसका 
व्यक्तित्व निश्चय ह्वी उच्च कोटि का होगा, क्‍योंकि ऐसी 
अवस्था में उसे एक ठोस जीवन-पद्धति ग्राप्त हो जायगी। इसके 
विपरीत यदि यह सामंजस्य न प्राप्त किया जा सका तो मनुष्य 
का व्यक्तित्व घुँघला, दृष्टिकोण विक्रृत तथा जीवन अस्वाभा- 
विक होगा । 

ये दोनों इच्छाएँ हमारे अन्दर मोजूद हैं, इसे हम भली- 
भाँति जानते ही नहीं, वरन्‌ उनकी श्रेरणा का निरन्तर अनुभव 
कर चुके हैं. तथा करते रहते हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध सामंजस्यपूर्ण है अथवा संघर्षमय | 

यदि संयोग से आपको इन दोनों के बीच एक उपयोगी 
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और मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता मिल चुकी है 
तो आप मली-भाँति समझ सकते हैं कि पिछले प्रष्ठों में निर्दिष्ट 
सामूहिक चेतना का अभिप्राय कया है। पूरो रूप से विकसित 
सामूहिक चेतना को द्वी सामाजिक वृत्ति (सोशल सेन्स) कहते 
न्‍्जी 

यदि आपने उपरोक्त सामंजस्य स्थापित कर लिया है तो 
आप स्वार्थपरता, असामाजिकता, मिथ्याभिमान और आक्रा- 
मकता आदि दुगुणों के शिकार न होंगे। व्यक्तित्व-सम्बन्धी 
ये दुर्ग ण्‌ तभी उत्पन्न होते हैँ जब कि सामूहिक चेतना की सहज 
अभिव्यक्ति से मुँह मोड़कर शक्ति-लालसा को एकद्म वे- 
लगाम छूट दे दी जाती है। 

व्यक्ति के अन्दर इस अनियन्त्रित वृत्ति की प्रधानता उस 
वक्‍त होती है जब वह अपने साथियों के भुकाबले एक गहरे 
हीन-भाव का अनुभव करने लगता है तथा प्रतियोगिता में उनसे 
हार जाने के भय से उनका साथ छोड़कर ऐसे उपायों की खोज 
में लगता है जिनसे वह अपनी इन दुर्बेलताओं पर काबू पा 
सके । 

निश्चय रखिए कि ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसका मत- 
लब यह नहीं है कि आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, 
समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए या घनोपाजन 
के लिए अपनी शक्ति-लालसा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। 
उसका अर्थ केवल इतना है कि यदि उपरोक्त प्रयत्न करते समय 
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आप अपने साथियों का खयात्न रखेंगे तथा उनके साथ पूर्ण 
सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे । 

आरम्भ में हम बहिमुख और अन्तमु ख व्यक्तित्वों की चर्चा 
कर चुके हैं। अब यदि हम उसक्े बाद कह्दी हुई बातों को दृष्टि 
से उन पर विचार करते हैं तो हम इसमें इतना और जोड़ सकते 
हैँ कि यदि बहिमुख व्यक्ति सामूहिक चेतना से काम नहीं लेता, 
अपने साथियों से सहयोग करने को योग्यता नहीं रखता, तथा 
अपने को समाज के लिए भारस्वरूप बना लेता है तो निश्चय 
ही उसका व्यक्तित्व विकृत हो जायगा | 

ऐसा क्‍यों ? इसलिए कि जो व्यक्ति अपने साथियों से 
अलग रहकर जीवन बिताता है वह प्रेम के स्निग्थ और रचना- 
त्मक प्रभाव से एकदम शून्य रह जाता है, जबकि सुन्दर व्यक्तति- 
त्व॒ के निर्माण के लिए इन चोजों का होना परमावश्यक है। अपने 
ही में मस्त रहने वात्ले ऐसे व्यक्तियों के अन्दर दूसरों के लिए 
कोई सहानुभूति नहीं हो सकती, न उन्हें किसी में दिल्लचस्पी 
होगी और न किसी को उनमें | अनेक मानस-शास्त्रियों के अनु- 
. भव से इस सत्य की पुष्टि की जा चुकी है। 
:.._ इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रकार के व्यक्ति में कई समाज- 
विरोधी श्रवृत्तियों के उत्पन्न हो जाने की लम्भावना रहती है--. 
जेसे ऋरता, परपीड़न-रति (सेडिज्म) या मदयपान | ओर ऐसे 
व्यक्ति को कभो भी अच्छे व्यक्तित्व वाला नहीं कहा जा सकता | 

सानव-जोवन की करीब-करोब सभो समस्‍स्याएँ सामाजिक 
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हैं और यही कारण है कि उन्हें सुलकाने के लिए सामाजिक 
व्रत्ति का होना परमावश्यक है। परन्तु चूँकि बहिमु खी व्यक्ति 
में इस वृत्ति का अमाव होता है, जब भी कभी जीवन को कोई 
प्रमुख समस्या उसके सामने आती है, उसे एक ऐसा धक्का 
लगता है जो उसको समाज-विरोबो भावनाओं का कारण बन 
जाता है । 

ऐसे बहिमु खी व्यक्ति के सामने जब कोई ऐसी समस्‍या आ 
जाती है जिसे वह सुलम्ा नहीं सकता, तो तुरन्त असामाजिक 
आचरण करने लगता है, असीम ऋरता या परपीड़न पर उतारू 
हो जाता है। लेकिन चुँ कि उसके जोवन को प्रबलतम दृत्ति उसकी 
अन्वाधुन्ध कार्यशोलता है, इस असफलता में भी उसकी जीवन- 
पद्धति देखी जा सकती है । 

इसी प्रकार सामाजिक वृत्ति से हीन अन्तमु खी व्यक्ति की 
जीवन-पद्धति उस समय देखी जा सकती है जब वह किसी 
ऐसी समस्या से हार मानकर बेठ जाता है, जिसके लिए उस 
ब्त्ति का होना आवश्यक है। उसको अकर्मेण्यता का अनुमान 
उस मानसिक विकार की भयंकर अवस्था से लगाया जा सकता 
है जिसमें यह असफज्ञता उसे डाल देती है, जेसे स्नायु-रोग 
या निद्रा-नाश । 

कहा जाता है कि स्तायु-रोगो व्यक्ति संसार का सबसे 
दुखी प्राण्गी है। फिर, ऐसे व्यक्ति में सुन्दर व्यक्तित्व कहाँ से 
आ सकता है ! 
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दम अब तक के विवेचन का सारांश इस प्रकार रख सकते 
हें-.“सुन्दर व्यक्तित्व उसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को सम्पूर्ण निहित 
शक्तियों का सर्वाह्ल विकास ही चुका हो ।” स्पष्ट हे कि इन शक्तियों 
के विकास में मानव की शक्ति-ल्ालसा और सामूहिक चेतना 
की पूर्ण अभिव्यक्ति भी सम्मिलित हैं । 

दोनों इच्छाओं के उन्दर सामजस्थ से बना हुआ व्यक्तित्व 
ही श्रष्ठ व्यक्तित्व कहा जा सकता है | 


स्मरणीय बातें 
१. अपने अन्दर निहित सम्भावनाओं को भली भाँति सममिए' तथा 


*. सामाजिक वृत्ति पैदा कीजिए । 
रे. शक्ति-लालसा और सामूहिक चेतना के बीच सामंजस्य स्थापित 
कीजिए । कभी भी एक को दूसरे पर हावी न होने दीजिए । 


|! 


व्यक्रिल-निधोरक तत्त्व 


विलियम सैकडागल ने, जो आजकल के मानस-शास्त्रियों 
में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, व्यक्तित्व-निर्धारक तत्त्वों को 
पाँच भागों में बाँदा है--(१) मन की प्रवृत्ति (डिस्पोज़ीशन), (२) 
स्वभाव ( टेम्परामेण्ट ), (३) मनःस्थिति ( टेम्पर ), (४) चरित्र 
( कैरेक्टर ) और (४) मेघा ( इण्टल्लेक्ट )। 

हम भी इन्हीं पाँचों पर अलग-अलग विचार करेंगे | 

(१) व्यक्ति के मन की प्रवृत्ति पर कई आन्तरिक प्रन्थियों 
(स्लैण्ड्स) का, जिन्हें प्रणालीहीन ग्रन्थियां (एण्डाक्रीन सलेण्ड्स) 
कहते हैं, बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस विषय की अनेक खोजें 
पिछले वर्षों में की गई हैं। इन प्रन्थियों से एक प्रकार का स्राव 
( सीक्रेशन ) होता है जो व्यक्ति की विभिन्‍न ग्रवृत्तियों के बीच 
एक उचित सन्तुलन स्थापित किये रहता है। चिकित्सा-शास्त्र 
का यह एक बहुत परिचित सिद्धान्त है कि यदि चुल्लिका (थाय- 
रायड) और पीयूष ( पिट्यूटरी ) नामक प्रणालीहीन अन्थियों 
में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाय तो व्यक्ति के अन्दर कइ उग्र 
परिवर्तेन आ जाते हैं । 

चुल्लिका ग्रन्थि के दो खण्ड होते हैं, जो स्वरयन्त्र (लेरिंक्स) 
के दोनों तरफ फैले हुए होते हैं। इससे जो स्नाव होता हे उसे 


च्च 
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रक्त-नालिकाएँ ( बड-वेसल्स 


) सोख लेती हैं। यदि इसके 


ठोक प्रकार से काम करने में कोई पेदायशी दोष होता हे तो 


आदसी बोौना या जड़मति ( ईंडियट ) हो जाता है, और यह 


शाम करती हैं तो आँखों को पुतल्िियाँ सूजकर ग॑ 
(ग्वायट्र) का रूप धारण कर लेती हैं । 


पीयूष-पन्थि के भी दो खण्ड 
तलहटा में स्थित होती है। इनमें 


कि 


जायगा | 


उपरोक्त विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता 
अन्दर कुकाव-विशेष की सृष्टि करने वाले य 
(सीकशन) होते हैं और इन्हीं का प्रभाव 


जीशन ) पर भी पड़ता है। 


उदाहरण के लिए लेक़िक अन्थियों ( सेक्स 


डी ले लीजिए। जब इनसे निकलने 
जाकर मिलता है तभी मनुष्य में 
वह वासना-तृप्ति की तरफ कार्यशील 
विवादयरस्त प्रश्न हे । 


के शरीर को बढ़ाता है। यदि इसको कार्य करते की 


डमाला 


होते हैं. और यह खोपड़ी की 
से' एक खण्ड का स्राव आदमी 


तीत्र हुई तो शरीर बे-हिसाब बढ़ जायगा और यदि उससे कोई 


हे कि व्यक्ति के 
ही आन्तरिक स्राव 
हमारी प्रवृत्ति (डिस्पो- 


ग्लेणड्स ) को 
वाला स्राव रक्‍्त-ग्रवाह से 
काम-बृत्ति जागती है ओर 
होता है। परन्तु यह एक 
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व्यक्तित्व-निधो रक तत्त्व रु 


कतिपय डॉक्टर ओर मानस-शास्त्री यह धारणा उत्पन्न 
करते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व केवल इन प्रणालीददीन ग्रन्थियों 
की कार्यशीलता का फल है। इसका अथे यह हुआ कि व्यक्तित्व- 
निधौरक तस्वों के ऊपर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। परन्तु 
ऐसा मान लेना विषय का अतिरंजन करना है | 

एडलर (एक प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता) का सी यही मत है कि 
लोगों ने ग्रन्थियों का महत्त्व आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया 
है | वास्तव में हम उनके उतने बड़े गुलाम नहीं हैं, जितना ये 
अ्रन्थिवादी' हमें बताते हैं । 

मैं डॉक्टर एफ० जी० क्रकशेंक का एक थोड़ा लम्बा उद्धरण 
देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वेयक्तिक मनोविज्ञान-सम्बन्धी 
भेडिकल सोसाइटी के समक्ष भाषण देते हुए इसे उन्होंने अपने 
एक लेख से पढ़कर सुनाया था-- 

“वैयक्तिक मनोविज्ञान (इण्डिविज्वल साइकालोजी) इस 
बात का खण्डन करने में कि हमारी मानस-शेली शारीरिक बना- 
बट या अन्थिक संतुलन पर ही निर्भर होती है, केवल एक ऐसे 
अकास्य सत्य का प्रतिपादन करता है जिसकी प्रामाशिकता 
चिकित्सा-गृहों के ठोस अनुसन्धानों स्रे सिद्ध की जा चुकी हे। 
हमने बीथोवन जेसे बहरे संगीतज्ञ, डिमास्थनीज जेसे हकलाने 
बाल्ले वक्ता, धुँधली निगाहों वाले चित्रकार तथा ऐसी मनमोहक 
अभिनेत्रियाँ देखी हैं जिनको किसी ग्रंकार भी सुन्दर नहीं कहा 
जा सकता। कई आदमी देखने में नपुसक मालूम होते हैं 


३० व्यक्तित्व 


+रन्तु नपुंसक होते नहीं; कितने ही खिलाड़ी, जिनको पोरुषवान 
उसका जाता है, नपुंसक या समजाति-कामुक (हो मोसेक्स्व॒ल) 
होते हैं। हम कई ऐसी औरतों को जानते हैं जो देखने में स्त्रियोचित 
को मलता और सौन्दर्य की मूर्ति श्रतीत होती हैं, परन्तु उनके 
अन्दर नारीत्व या मातृत्व की भावना का लेशमात्र अंश भी 
नहीं होता । इसी प्रकार कई पुरुषों के चेहरों से मदोनगी टप- 
कती है, परन्तु उनका हृदय स्त्री से भी दुबल होता है |? 

डॉक्टर कुकशैंक ने आगे कहा कि “मेरे विचार से इतना 
सही हो सकता है कि एक सीमित हद तक हमारे बनाने में 
मंथिक सन्तुलन का हाथ हो, परन्तु यह उससे कहीं ज्यादा सही . 
है कि जीवन के मध्यकाल में प्रंथिक सन्‍्तुलन रवय॑ जीवन के 
प्रति हमारे दृष्टिकोण से ध्रभावित होने लगता है।” 

इस प्रकार हम देखेंगे कि व्यक्ति की प्रवृत्ति और व्यक्तित्व 
को निधोरित करने वाले उसके अंग या ख्राव-सम्बन्धी आत्तरिक 


इन दोषों के कारण उनके मन में उठती है। 
(२) थकावट का मनुष्य के स्वभाव (टेम्परामेण्ट ) पर 


है कि यदि किसी थके हुए कुत्ते का खून एक स्वस्थ और ताजे 
जानवर के शरीर में इंजेक्शन हारा पहुँचा दिया जाय तो 


कह बपडलनइल जज ड़ चिइ 
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व्यक्तित्व-निधोरक तत्त्व ३१ 


उसमें तुरन्त थकावट के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं । 
आन्तरिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप मनुष्य के रक्त में अधिक 
मात्रा में उत्पन्न अवांछित वस्तुएँ मस्तिष्क की कार्य-गति घीमी 
कर देती हैं और थकावट के लक्षण पेदा कर देती हैं। 
मान लीजिए दो आदमी एक ही काम पर लगे हुए हैं ओर 
उनमें से एक पहले थक जाता है। इसका अथ यह हुआ कि थक 
जाने वाला व्यक्ति अपने रक्त की अवांछित वस्तुओं को उतनी 
तेजी से दूर नहीं कर सकता जितनी तेजी से दूसरा कर लेता 
है। दूसरे शब्दों में थकावट का असर उस पर जल्दी पड़ता है 
बनिस्वत उसके साथी के। यह उसके स्वभाव का एक अंग है 
औओर उस जीवन-शक्ति का, जो सुन्दर व्यक्तित्व का प्रधान गुण 
है, ठीक उलटा है । 
परन्तु खाबों (सीक्रेशन्स) के विषय में जो कुछ कह्दा गया 
है वह इस पर भी लागू होता है। थकावट के सिद्धान्त में सत्यता 
है, लेकिन इसका बहुत महत्त्व नहीं है । वास्तविक महत्त्व की 
बात तो यह है कि व्यक्ति पर इस थकावट की प्रतिक्रिया क्‍या 
होती है। 
बहुत लोगों का विश्वास है कि स्वभाव एक जन्मजात वस्तु 
है, उसे बदला नहीं जा सकता तथा हमारी मानसिक प्रवृत्ति 
उसका ही फल है। मेरा खयाल है कि अब तक हमने जो कुछ 
कहा है वह इसका पर्याप्त उत्तर है। 


बह प्रति मन्दर्बा: 
"पक ४९३४: “डॉड या औसत बुद्धि वाला बनकर आता. 
की अच्छी या बुरी नेतिक रूप रेखा भी बन कि । 


होती है तथा जो 
कुछ म की हि में 
कह उच्य के हिस्से में होता है, उसे मित्र 


लेकिन बात ऐ 
फेल ४ पु नहीं है। अधिकाधिक लोग अब इस बात ... 
हसलस+बरर का हैं कि केवल देश ही नहीं बल्कि हमारे 
है१३४४ ३-३ हा ओर इमारा उस वातावरण पर प्रभाव : | 
6 इत्यादि सभी हमारे जीवन-पिझ ७ ५ | 

बा है दमार जीवन-निर्माण के लिए " 
! 

; 

है 


वात्ा का 
वरण को इतना मह्दत्त्व दिया जाने त्रगा है कि इसके 


रु धघ ह 


' हे। ये लोग हें वि 

। शक ््इते हें कि केवल वातावरण ही वह चीज है जो 
। हे रुपरखा निधारित करती है लेकिन भेरे खया से 
'यह्‌ परजन की दूसरी सीमा पर दौड़ जाना है। पु 


+ 
+ 
+ 


पड जानते का कोई साधन नहीं है कि व्यक्ति- 
की ना वातावरण की देन है हमें इस 

£॥ 
| 'इते हुए यही कहना चाहिए कि स्वभाव के निर्माण में दोनों 
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व्यक्तित्व-निधा रक तत्त्व ३३ 


« ही का द्ाथ है | 
| जो भी हो, जेसा कि मेंने पहले भी कहा है, महत्त्व स्वभाव 
का नहीं है वरन्‌ इस बात का है कि आप उसके बारे में करते 
क्या हैं। 
यदि आपका स्वभाव ऐसा है, जिसके द्वारा आप अपने 
* अन्दर निद्धित सम्भावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करके 
जीवन को सफल बना सकते हैं, तो स्पष्ट है कि आपकी इस बारे 
में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है । 
! परन्तु यदि इसके विपरीत आप सुस्त हैं, आपमें आत्म- 
नियन्त्रण का अभाव है, मावुक हैं तथा जल्दी-जल्दी आने वाले 
हर्ष और विषाद के मोंकों से परेशान हो जाते हैं, तो आपको 
कुछ-न-कुछ करना ही होगा । 
फिर करना कया चाहिए ? अपनी शक्ति-लालसा के उचित 
प्रयोग द्वारा अपने दोषों का परिपूरक वा मुआविज्ा हासिल 
करना चाहिए । 
ऐसी अनेक घटनाएँ हो चुकी हैं जहाँ कुबड़े लोग महान्‌ 
विद्वान तथा डरपोक लोग प्रतिभाशाली वक्‍ता बन गए हें । 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे लोगों को तो कोई गिनती नहीं 
जिन्होंने अपच, कलेजे की बीमारी, हृद्रोंग तथा अन्य अनेक 
तकल्लीफों को दूर कर लिया है। सच पूछा जाय तो शक्ति-लालसा 
के उचित प्रयोग की सम्मावनाएँ असंख्य हैं । 
उचित प्रयोग का मतलब.क्‍्या है ? 


हि आक 


३४ ज व्यक्तित्व 


शंक्ति-लालसा का उचित्त प्रयोग उसे कहा जायगा जिसमें 
सामूहिक चेतना का कोई विरोध न हो; जब आपका लद्षय केवल 
अपना स्वार्थ-लाधथन न हो, बल्कि इस बात का प्रयत्न हो कि 
आप अपने साथियों के जीवन में भल्ी-भाँति समा जायें | 
इसका अनुचित प्रयोग उस वक्‍त होता है जब आप किसी 
काल्पनिक या शारीरिक हीनता का अनुभव करते हैं और आकरा- 
न 


मकता (एग्रेसिवनेस) द्वारा एक प्रकार की श्रष्ठता प्राप्त करके 
उस हीनता पर विजय पाना चाहते हैं 


उदाहरण के लिए आप राम ओर श्याम को ले लीजिए | 
राम का विवाहित जीवन सुखी है, उसकी पत्नी हर प्रकार से 
अच्छी है, तीन बचुचे हैं, शद्दर में उसे एक अच्छी-सी नौकरी 
मिली हुई है, उसका भविष्य उज्ज्वल है, वह एक कुशल खिलाड़ी 
है तथा उसके मित्रों.की संख्या लम्बी है । 


श्याम भी कोई बुरा आदमी नहीं है, हालांकि कभी-कमो 
अपने आक्रामक ( एग्रेसिव ) स्वभाव के कारण वह लोगों को 
नाराज कर देता है। उसकी भी शादी काफी सुखग्रद थी, दो 
सुन्दर वच्चे थे, वह अपने पिता के दफ्तर में काम करता था 
ओर करीब-करीब निश्चित था कि किसी दिन वही उनकी जगह 
लेगा | एक समय था जब वह भी खेला करता था, लेकिन अब 
उसको खेलने में दिल्चस्पी न रही; उसके दोस्त भी बहुत कम 
हो गए | 

जब पहली बार दोनों किसी कारोबार के सिलसिल्ले में मिल्ले 


सो राम को देखते ही श्याम ने एक प्रकार के हीन-भाव का अनु- 
भव करना आरम्भ कर दिया था | उसको लगा कि रास आत्म- 
विश्वास से भरा हुआ है ओर हालांकि वह कोई हर्षोन्माद से 
पागल नहीं हो रहा था, फिर भी एक आशा-भरा उत्साह उसके 
चेहरे पर खेल रहा था। साथ ही वह अपने को भत्नी-भाँति 
समझता था; आत्म-विश्वास से पूर्णों होते हुए भी वह आक्रामक 
'न था; उसने अपने को समाज में एक्द्स खपा लिया था | 

श्याम जब कभी ऐसे लोगों के सम्पर्क में आता था, जिन्हें 
बह अपने से अधिक भाग्यशाली, चतुर, स्वस्थ या सुखी सममतता 
था, तो एक गहरे हीन-भाव का अनुभव किया करता था | 

जब इस हीन-भाव के कारण वह सममृता था .कि उसके 
आपत्म-सम्मान को एक ओर ठेस लगी है तो उसकी प्रतिक्रिया 
विचित्र होती थी । आत्म-ग्लानि के ज्ञोम से पीड़ित होकर वह 
अपने रहे-सहे मित्रों से भी किनारा कर लेता था और बराबर 
इसी प्रयत्न में लगा रहता था कि जिन लोगों से वह ह्वीनता 
अनुभव करता है, किस प्रकार उनके ऊपर विजय प्राप्त करे | 

ऐसे व्यक्ति का द्वीन-भाव जितना ही गहरा और उम्र होगा, 
परिपूरण प्राप्त करने का उसका प्रयत्न उतना ही तेज और 
अव्यवस्थित होगा। अन्त में उसके ये अव्यवस्थित प्रयत्न उसे 
दिवा-स्वप्न डे-ड्रीमिंग) की अवस्था में ला देते हैं, जहाँ वह ऐसे 
क्षेत्रों में सफलता ग्राप्त करने का दुष्प्रयत्त करता है जिनके लिए 
वह एकदम अयोग्य है। 


३६ व्यक्तित्व 

श्याम ने भी अनेक दिवा-स्वप्न देखे। वह हमेशा यह 
सोचकर अपने को सान्‍्त्वना दे लिया करता था कि यदि उसके 
पेट में शूल् की तकलीफ न होती तो अवश्य ही वह अपनी 
ज्क्षित सफल्नता को ग्राप्त कर लेता | 

इसके बदले, चाहिए यह था कि वह अपने शारीरिक दोष 
को बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेता तथा अपनी 
सीमाओं के साथ-साथ अपनी योग्यताओं को भल्ी-भाँति समझ- 
कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए उनका अच्छा-से-अच्छा 
उपयोग करता। यह उसके अन्दर सामाजिक दिलचस्पी या 
अनुभव की कमी या दूसरे शब्दों में सामाजिक वृत्ति का अभाव 
ही था, जिसके कारण वह नई परिस्थितियों तथा अजनबी लोगों 
के बीच हीन-भाव का अनुभव करता रहा । 

वह इन परिस्थितियों से डरता रहा और इसीलिए उनसे 
भागता फिरा। लेकिन आदमी के लिए आवश्यकता से अधिक 
एकान्तवास अच्छा नहीं होता | श्याम ने यह नहीं देखा कि उसका 
आचरण एक दूषित चक्कर में घूम रहा है--हीन-माव से 
आरम्भ करके उसने लोगों से सम्पक बढ़ाया, उसका हीन-भाव 
ओर भी तीत्र हो गया, उसने भय का रूप धारण कर लिया | अब 
बह लोगों के सम्पक से भागने लगा--हीन-भाव उद्मता की 
सीमा तक पहुँच गया। 

राम के जीवन में पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य था, क्योंकि 
उसने अपने साथियों से सम्पक बनाए रखा। उसका व्यक्तित्व 
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निश्वर गया था। उसके साथ लोगों की अच्छी पटती थी, 
क्योंकि मनुष्यों के अनुभव ने उसे उनकी तथा अपनी दुर्बेलताओं 
से अच्छी तरह परिचित करा दिया था ओर इस कारण वह 
किसी से भी कोई अनुचित आशा न रखता था। 

वह खिलाड़ी था और उसके अनेक मित्र थे। केवल इतना 
ही न था--उसने अपने को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी भी बना 
रखा था, यहाँ तक कि स्थानीय दान-संस्थाओं की व्यवस्था करके 
उसने अपने को समाज का एक अनिवाये अंग बना लिया था | 
दूसरे शब्दों में, उसने अपनी सामूहिक चेतना का पूर्ण विकास 
किया था, जबकि श्याम ने उससे एकदम मुंह मोड़ लिया था | 

लेकिन यदि आप चाहें तो भी सामूहिक चेतना से विमुख 
होकर आप इसका फल भोगे बिना नहीं रह सकते | 

यह हमारी एक मौलिक चेतना है ओर अपनी पुकार सुनकर 
ही दम लेती है। आप उससे भाग नहीं सकते | इसलिए आव- 
श्यक यह है कि आप स्वेच्छा से सामूहिक चेतना की यह पुकार 
सुनें, उसका पूरा विकास करें, ओर फिर अच्छा-से-अच्छा 
व्यक्तित्व आपका है--ठीक राम जेसा व्यक्तित्व । 

राम के व्यक्तित्व की विशेषताएँ अनेक थीं--चू कि वह 
अपनी कीमत को अच्छी तरह सममता था, उसमें गस्भीर 
आत्म-विश्वास था, वह लोगों से मिलने-जुलने में पृद्ध था, 
इसलिए उसके व्यवहार में एक सहज श्रकुल्लता थी; उसमें 
सामाजिक वृत्ति पर्याप्त थी और इसकी मदद से वह अपने 
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मालिक तथा अन्य लोगों को प्रसन्‍न किये रहता था, सबका 
लिहाज ओर उदारता उसके सामान्य गुण थे तथा जीवन- 
शक्ति, जिसके द्वारा वह लोगों के ऊपर अपनी गुप्त प्रतिभा 
की अमिट छाप डालता था, भी उसमें कम न थी | 

ऐसे व्यक्ति की वैयक्तिक पद्ुुता हमेशा उच्च श्रेणी की 
होती है । उसमें वे दुबेलताएँ होती ही .नहीं जो व्यक्तित्व 
को कुरूप बना देती हैं; उदाहरणा[र्थ--अकम ण्यता, उदासीनता, 
झुद्रता, कायरता, व्यथ.की भावुकता, अहंकार या आक्रमण- 
शीलता | 

(३) व्यक्तित्व को निर्धारित करने बाली तीसरी चीज़ 
व्यक्ति की मन:स्थिति (टेम्पर) है| यहाँ पर 'भी शक्ति-लालसा 
की कार्यशीलता दिखाई पड़ती है | 

जब- आपको शक्ति-लालसा का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना 
हे, परन्तु साथ ही आप संमाज,के जीवन में पूरी तरह घुल-मिल 
भी जाना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपकी मनःस्थिति ऐसी 
बनेगी कि आप जितने लोगों के सम्पर्क में आएँ सबसे उचित 
सहानुभूति रख सर । 

इस प्रकार जब अपने साथियों से आपका पूर्ण ऐक्य स्थापित 
हो जायगा तो आप उनके तौर-तरीके अच्छी तरह समम् 
लेंगे ओर यह जानकारी आपको स्वयं अपने को समभने में 
मदद देगी। इससे आपको एक उचित दृष्टिकोण की प्राप्ति होगी 
तथा आपको मनःस्थिति स्थिर और सुव्यवस्थित बन जायगी, 


अध्दा-ता ओह 
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ओर लोगों के साथ आपका सम्बन्ध अच्छा होगा । 

इसके विषरीत, वह व्यक्ति, जो अपनी शक्ति-लालसा का 
प्रयोग केवल दूसरों पर विजय पाने के लिए करता है ओर 
चाहता है कि लोग उसकी ओर देखें,' अपने को कड़वा, 
अवांछित, सनकी ओर छुब्ध बना लेता है। 

उपरोक्त वातों का यह मतलब नहीं है कि हम अपच से 
उत्पन्न अव्यवस्था तथा किसी तेज दर्ढ से होने वाले कष्ट को 
मनःस्थिति की क्लुव्धता का कारण सममते ही नहीं। वास्तव में 
वंश और खादवों के बारे में कद्दी हुई बात यहाँ भी लागू होती 
है। यदि कोई गठिया से पीड़ित है तो यह रोग उसे इस बात 
की तीत्र प्रेरणा दे सकता है कि वह अपनी तिल्लियों को एकदम 
स्वस्थ रखे । 

(४) चरित्र व्यक्तित्व का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। 
मेकडॉगल ने चरित्र को वह चीज़ बताया है जो व्यक्ति को 
संगतता (कांसिस्टेन्सी), दृढ़ता, आत्म-नियन्त्रण, आत्म-निदेशन 
या स्वतन्त्र निर्णेय की शक्ति प्रदान करता है । 

परन्तु चरित्र में और भी कई चीज़ें आती हैं। उसका एक 
नेतिक पहलू भी है। सच तो यह है कि नेतिक शिक्षण और 
चरित्र-गठन दोनों एक चीज़ हैं | इसका प्रमाण यह है कि जीवन 
में भलमनसाहत, न्याय या सत्य जेसे आदर्शों की कद्र दोनों का 
एक आवश्यक अंग है । 

आरम्भ में ही हमें समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति और 
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उसका चरित्र एक ही वस्तु नहीं है; दोनों अलग-अलग चीडें 
हैं| व्यक्ति जहाँ जीवल-भर वही बना रहता है, उसका चरित्र 
अनुभव के साथ-साथ बदलने में समर्थ ही नहीं, वरन बदलता 
ही रहता है। 

चरित्र-निर्माण के लिए ज्ञान एक उपयोगी बस्तु है, परन्तु 
अनिवाय नहीं | अतएव शिक्षा या संस्कृति का बड़ा महत्त्व है । 
शिक्षा ही से आप अधिकांश अनुभव प्राप्त करते हैं, तथा अपने 
बिखरे हुए विचारों को एक सुसम्बद्ध श्ला में आयोजित 
'करते हैं । ु 

यदि आप यह समभते हैं कि क्‍या अच्छा है क्‍या बुरा, 
क्या सह्दी है क्‍या गलत, क्‍या मूल्यवान है तथा क्‍या नगरण्य, 
तो आपके निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे तथा उनसे चरित्र-गठन 
में सहायता मिल्लेगी । 

मनुष्य के विचारों और कार्यों की संगतता, जो सुन्दर 
चरित्र-गठन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, कई प्रकार से प्राप्त 
की जा सकती है। सकडागल का विश्वास है कि यदि हम न्याय 
ओर कतेव्य आदि की भावनाओं का एक विशाल भाव-पुज्ज के 
अन्दर एकोकरण कर सके तो हम आवश्यक संगतता प्राप्त कर 
सकते हें | 

हम सभी ऐसे व्यक्तियों से परिचित हैं जिन्हें स्वय॑ अपने 
मन का पता नहीं होता। ऐसे लोगों में जिस चीज़ का अभाव हे 
बह है आचरण की संगतता | मैकडागल का कहना है कि यदि 
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हम यह संगतता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी सावे- 
भोम प्रवृत्ति या विशाल भाव-पुज्ज का विकास करना चाहिए 
जिसके अन्दर ओर सारी प्रवृत्तियाँ समा जायें। 

यह भाव ऐसा होना चाहिए जो उसके जीवन पर शासन 
ऋर सके, चाहे वह एक महान प्रेम हो या कोई ऐसा शोक (हॉबी) 
हो, जिसका उसके मन पर अधिकार हो। जब एक बार इस 
सार्वभाम भाव की सष्टि हो जाती है तो अन्य छोटी-छोटी इच्छाएँ 
ओर भावनाएँ अपनी-अपनी तीत्रता और महत्त्व के अनुसार 
अपने उचित स्थान पर स्थिर हो जाती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 
जीवन की एक योजना बन जाती है तथा उसके आचरण और 
व्यवहार में संगतता आ जाती है। 

मेंकडागल के अनुसार ऐसा श्रष्ठ ओर सार्वभौम भाव 
बआत्म-पर्यवेक्षण' (सेल्फ-रिगाडिद्ग) है, क्‍योंकि वह व्यक्ति के 
अस्येक काये ओर निर्णय में एक जबरदस्त प्रेरक हेतु (मोटिव) 
का काम देता है। 

लेकिन मेरे अपने विचार से यह चरित्र की एक बहुत संकुचित 
ओर स्वाथपूर्ण परिभाषा प्रतीत होती है। मेरा विश्वास है कि 
यदि आप समाज का एक सदस्य होने के नाते अपना कतेव्य 
सममते दैं तथा उसका पालन करते हैं तो आपका चरित्र ठोस 
होगा, क्योंकि उस वक्त आप महसूस करेंगे कि जो-कुछ समाज 
ने आपके लिए क्रिया है उसके बदले में आपको अपने कार्यों का 
एक हिस्सा अपने साथियों के हित के लिए अलग कर देना चाहिए | 


४२ . >व्यक्तिब 5 


दूसरे शब्दों में “आपको अपने साथियों से उतना ही प्रेम करना 
होगा, जितना आप स्वय॑ अपने से क़रते हैं ।” 

यह दृष्टिकोण आपके अन्दर जीवन की श्रेष्ठतर मान्यताओं 
के प्रति अनुराग उत्पन्त करेगा, जिसका अर्थ होगा स्वयं परमात्मा 
के प्रति अनुराग तथा जीवन की सच्ची पूर्णेता । और इस प्रकार 
आप सुन्दर चरित्र का निर्माण कर सकेंगे। - । 

(५) मेधा की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए-कि. वह हर चीज़ को 
अपने उचित स्थान पर “रख सके । मेघा का कतंव्य यह है कि 
वह मस्तिष्क द्वारा सामने लाई हुई चीजों में से सर्वश्रेष्ठ को चुन- 
कर आपको इच्छा.के सामने उपस्थित करे, जिससे इच्छा उसे 
सर्वेश्रथम स्थान दे सके। न्यायप्रियता को इस दृष्टि से प्रथम 
स्थान श्राप्त है। इसके द्वारा ही आप सममते हैं कि क्यों आपको 
अपने साथियों के साथ तथा स्वयं अपने साथ उचित व्यवहार 
करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सामूहिक चेतना का 
सहज विकास हो जाता है । 


स्मरणीय बातें 

३. आपके दोष, चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, उतने महत्त्वपूरएँ 
नहीं हैं जितनी उनके श्रति आपकी प्रतिक्रिया । 

२. सुन्दर चरित्र के लक्षण हैं सामाजिक वृत्ति, आत्म-विश्वास, दूसरों 
का लिहाज़, उदारता तथा जीवन-शक्ति | इनका विकास करना 
परसावश्यक हे । 

:. चरित्र-गठन और नेतिक शिक्षण दोनों एक चीज़ हैं । 


३: 
व्यक्तिख के गुण ओर दोष 


वहुत से लोग सममते हैं कि जीवन में सफलता श्राप्त करने 
के लिए एक दबंग और रोबदार व्यक्तित्व की आवश्यकता है 
परन्तु यदि वे असलियत पर थोड़ा ध्यान से विचार करें तो 
पता चलेगा कि उस आदमी का व्यक्तित्व, जिसका स्वभाव मेत्री- 
पूर्ण है, जो मिलनसार है तथा फिर भी जिसमें आत्म-सम्मानः 
की कमी नहीं है, कहीं अधिक पसन्द किया जाता है बनिस्ब॒त- 
तथाकथित शानदार व्यक्तित्व के । हर 

लोग यद्द कल्पना करने लगते हैं. कि जो आदमी अधिक दबंग 
ओर आक्रामक है उसे दुनिया में अधिक सफल्नता मिलती है, 
क्योंकि उसके सामाजिक सम्पर्क विस्तृत होते हैं और वह रुपये- 
पैसे से धनी होता है। परन्तु हों सकता है कि सामाजिक और 
आर्थिक दृष्टि से काफी सफलता श्राप्त कर लेने पर भी उसका 
व्यक्तित्व एक अति सामान्य श्रेणी का दी रह जाय। अनेक 
रचनात्मक कार्यों में लगे हुए नेता इसके जीते-जागते प्रमाण हैं!। 
उनके पास न तो धन है ओर न असाधारण ख्याति, फिर भीं 
उनका व्यक्तित्व सर्वोत्कष्ट श्रेणी का है। 

यह सब जानते हुए भी अनेक ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार 
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का तथाकथित व्यक्तित्व श्राप्त करने के लिए काफी परिश्रम 
करते हैं। वे अच्छे-से-अच्छे कपड़े पहनकर बड़ी शान से 
चलते हैं, ऊँची आवाज़ में अपनी तरक्की की बातें करते हैं और 
हमेशा लोगों के ऊपर अपनी पढुता की धाक जमाने की कोशिश 
किया करते हैं । 


+* अ्शान्त आत्म-विश्वास सुन्दर व्यक्तित्व का सबसे 
महत्त्वपूर्ण गुण है तथा इसके विपरीत आत्म-विश्वास का अभाव 
उसका सबसे बड़ा दोष है | 


जब आप अपने को अल्नी-भाँति समभते हैं और अपने 
गुणों और दोषों का--न कि आमदनी का--ठीक-टीक हिसाब 
जान लेते हैं, तो आप आत्म-विश्वास के मार्ग पर अग्रसर हुए 
होते हैँ। लेकिन यदि इस जानकारी के बावजूद भी आप अपने 
दोषों पर ही सोचना अधिक पसन्द करते हैं तथा हमेशा उन 
लोगों की ईर्ष्या में व्यस्त र इते हैं जिन्हें आप अपने से श्रेष्ठ 
समभते हैं, तो आपमें सन्तुलन का अभाव हो जाना तथा निरन्तर 
वेचेनी के साथ अपनी योग्यता में सन्देह करने लगना अनिवाये 
हो जाता हैं । 

उपरोक्त दृष्टिकोण का परिणाम यह होता हैं कि आप आब- 
यकता से अधिक मद्दत्त्वाकांत्ती होते जाते हैं और चूँ कि आपकी 
कांक्षा पूरी नहीं होती, आप दिन-बदिन अधिक जुब्ध, 
सन्तुष्ट, कातर और बेचेन बनते जाते हैं । 

लेकिन जो व्यक्ति अपने साथियों के निक्रट सम्पर्क में रहता 
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है, कभी भी द्वीनता की भावना से पीड़ित नहीं होता, क्योंकि 
उसकी आँखों के सामने हमेशा द्वी मानव-अक्ृति की दुर्बलता के 
दृष्टान्त मोजूद रहते हैँं। फलस्वरूप वह अपनी थोड़ी-बहुंत 
योग्यताओं के लिए ऋतज्ञ होता है, लेकिन अपनी मजबूरियों के 
लिए कभी लब्जित नहीं होता। चू कि आत्म-विश्वास उसके 
अन्दर कूंट-कूटकर भरा होता है, बह अपना सह्दी मूल्य 
सममता है | 

जो लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहते हैं वे 


शायद ही विनम्रता जेसे गुण को अपने लिए आवश्यक सममे, 
परन्तु है यह एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण चोज़ । दुनिया में आप 
अभिमान और ऐंठ्याजी से अप्रियता के अतिरिक्त और क्या 
पा सकते हैं ? 

कुछ लोगों की आदत होती है. कि यदि वे किसी गोष्ठी में 
चैंठे हों ओर वहाँ उनके अलावा कोई और बातचीत में घाक 
जमा ले, तो वे बड़े दुखी दो जाते हैं, जेसे उनका कोई भारी 
अपमान हो गया हो। ऐसे लोगों के पास जब कभी कोई कहने 
लायक बात न भी हो तो भी वे अनायास बकवा: करते जायेगे, 
जबकि कभी-कभी आदमी की स्वयं चुप होकर पीछे बेठने का 
अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से मनुष्य आत्म-चिन्तन 
तथा संयम की तरफ़ भ्रवृत्त द्वोता है । 

अमभिमानी लोग अपने को इतना बड़ा ओर महत्वपूर्ग बनाए ह 
रखने का ढोंग किये होते हैं. कि सामान्य लोग उनके पास पहुँच 
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ही नहीं सकते । इतना ही नहीं, निरन्तर अपनी भ्ूठी शान की 
रक्षा की फिराक में वे स्वयं अपने को भी दयनीय बना लेते हैं। 
सच बात तो यह है कि अभिमान हमारी एक दुबेल्ता है| 
यह उन लोगों का हथियार है जो बिना इसके अपने साथियों पर 
कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकते तथा जिनको अपने पर जरा भी 
विश्वास नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को स्वयं अपनी योग्यता 
का सही अनुमान लगाने के लिए अभिमान की मदद लेनी पड़े तो 
निस्सन्देह उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है और अभिमान 
की शरण लेकर वह अपने आन्तरिक भय पर काबू पाना चाहता है। 
अतएवं अभिमान से आपको उसी प्रकार बचना चाहिए 
जेसे प्लेग की बीमारी से। आत्म-सम्मान की रक्षा अवश्य 
कीजिए, परन्तु आत्म-सम्मान को ही सब-कुछ बनाकर उसे 
अभिमान में परिणत कर न दीजिए | यदि आपने ऐसा किया तो 
लोगों को यही प्रतीत होगा कि आपको अपने प्रभाव पर 
विश्वास नहीं है ओर अन्त में हो भी यही जायगा | 
संवेदनशील स्वभाव एक सुन्दर चीज है। कल्लाका र, संगीतज्ञ, 
कवि और शिल्पकार के लिए त्तो, जो मानव की आत्मा के 
अन्तस्तल्न तक पहुँचना चाहते हैं, इसका होना परमावश्यक है । 
संवेदनशीलता (सेन्सिटिवनेस) की प्रष्ठभूमि में सहानुभूति 
का होना भी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को इसे प्राप्त करने का 
अयत्न करना चाहिए। 
लेकिन एक ओर ग्रकार की संवेदनशीलता (सेन्सिटिवने स) 
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होती है, जो वाहर से : देखने में उतनी ही अच्छी मालूम होती 
है, लेकिन होती है ठीक इसके विपरीत । यह उस आदमी का 
अस्त्र है जो हमेशा अपने साथियों से एक विशेष रिआरयत को 
आशा रखता है। 
कमजोर आदमी भी इस भावुकता की शरण लेते हैं, 
क्योंकि मिथ्याभिमानी व्यक्तियों की तरह वे भी स्वीकार करते 
हैं क्रि साधारण तरीकों से वे अपने साथियों से आदर प्राप्त 
नहीं कर सकते और इसीलिए उन्हें बिगड़े हुए बच्चों का तरीका 
अखितियार करना पड़ता है। वे संघर्ष करके सफलता भ्राप्त करने 
में सर्वथा असमथे हैं । 
ऐसा व्यक्ति क्ूठी कल्पना के सद्दारे अपने को महत्त्वपू्ण 
सममता है। वह अपने की धोखा देता है कि उसका स्वभाव 
सर्वसाधारण- से कहीं बहुत अच्छा ओर कोमल है, उसकी 
आत्मा उत्कृष्ट है, उसकी चेतना जागृत है, उसका स्वभाव कला- 
स्मक है तथा स्वयं वह एक निराली सुकुमारता वाला व्यक्ति है। 
- कुछ लोग अपने पालन-पोषण को परिस्थितियों के फलस्वरूप 
ओऔरों से अधिक मावुक होते हैं। उदाहरण के लिए इकलोते 
बच्चों को ले लीजिए। बड़े होने पर बहुधा ऐसे बच्चों में 
भावुकता अधिक आ जाती है। वे अपने साथियों से वही प्रेम 
आर लिहाज़ पाने की आशा करते हैं जो उनको अपनी आव- 
ज्यकता से अधिक स्नेह्टी माता से मिला द्ोता है। परन्तु चू कि 
उन्हें यह चीज' मिलती नहीं, वे अपने साथियों के सम्पक से 
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दूर हट जाते हैं तथा अपने अशिष्ट व्यवहार को 'भावुकता' के 
पद में छिपाना चाहते हैं। 
गम्भीरता व्यक्तित्व का एक दूसरा लक्षण है, जिसे गुण या 
दोष दोनों ही का रूप दिया जा सकता है । गुण के रूप में विन- 
अ्रता से इसका निकट सम्बन्ध है। दोष के रूप में यह मिथ्या 
भावुकता से ही मिलती-जुलती चीज है। 
गम्भी रता. दोष कब बन जाती है ? उस वक्‍त जब व्यक्त्ति 
किसी काम को करना चाहता है, परन्तु महसूस करता है कि 
ओरों के सामने वह उसे पूरा नहीं कर सकता | आत्म-विश्वास 
के अभाव सें तथा द्वीन-भाव से पीड़ित होने के कारण वह 
अकेला रहने लगता है ओर कभी भी दूसरों के मुकाबले अपनी 
ताकत का अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता। 
उसे सबसे दूर रहना अच्छा मालूम होने लगता है। वह 
बराबर इस कल्पना से अपने को धोखा दिया करता है कि वह 
अपने साथियों से उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति है या यदि कोशिश 
करे तो हो सकता है । लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि उसे 
विश्वास हो कि वह लोगों से मिल्र-जुलकर सामाजिक सफलता 
प्राप्त करने की योग्यता रखता है तो उसे कभी भी ऐसा करने 
में किकक न होगी । 
सहज मुधकान एक साथारण गुण ग्रतीत होता है, परन्तु 
जब आप उसके अर्थ पर विचार करते हैं तो पता चलता 
: है कि मुसकान वह सिगनल है जो किसी मित्र के शुभागमन 
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की सूचना देता है | 

जब कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र-भाव का अनुभव किये 
हुए भी मुस्करा देता है, उस वक्‍त भी कम-से-कम इतना तो वह 
सममता ही है कि नम्नता मनुष्य का एक सामाजिक धर्म है। 
मुस्कराने की परम्परा हमसे ऐसा व्यवहार करा देती है मानो 
हम एक-दूसरे के मित्र हों | 

फिर भी जिस मुस्कान के पीछे सच्चा स्नेह होता है वह श्रेष्ठ 
मुस्कान है। जिस व्यक्ति में यह भाव होता है उसका दूसरों के 
प्रति उदार होना अनिवाय है, क्योंकि मनहूस चेहरा उसी व्यक्ति 
का होता है जिसके हृदय में अपने साथियों के प्रति विरोध की 
भावना होती है; और जहाँ विरोध है वहाँ ईष्यो का होना अवश्य- 
म्मावी है| जहाँ कोई व्यक्ति अपने साथियों या प्रतियोगियों को 
हराना या अपमानित करना चाहता है, वहाँ ईष्यो ओर विरोध 
का उत्पन्न हो जाना एकदम स्वाभाविक है। 


जो आदमी अपने साथियों के प्रति शत्रुता का भाव रखता 
है, प्रायः वह बहुत महत्त्वाकांक्षी होता है। अपनी शत्रुता की 
भावना के द्वारा वह औरों के ऊपर एक प्रकार की श्र ष्ठता का 
अनुभव करना चाहता है। लेकिन यदि उसने अपना यह रवेया 
न बदला तो उसका कष्ट में पड़ जाना एकदम तय है | कारण यह 
है कि चू कि हमेशा वह खुले-आम अपना विरोध नहीं प्रक्ट कर 
सकता, उसे छिपकर काम करना पड़ता है और इससे उसके 
व्यवहारों में 'दुद्दरापन' आ जाता है, जिसे कभी भी अच्छे 
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व्यक्तित्व का लक्षण नहीं कहा जा सकता | 

यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको श्रेष्ठ “व्यक्ति! समझें 
तो आपको एक उपयुक्त मनःस्थिति प्राप्त करनी चाहिए; और 
ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने कार्यों से उन्हें समझा 
दें कि आप उनके साथ हमेशा सहयोग करने के लिए इच्छुक 
ओर तेयार रहते हैं। 

इसके विपरीत यदि आपके कार्यों से प्रतीत हुआ कि आप 
आवश्यकता से अधिक महत्त्वाकांक्षी हैं तथा हमेशाइसी कोशिश 
में रहते हैं कि अपने साथियों से दूर हटकर अकेले अपना 
स्वार्थ-सलाधन कर सकें, तो कभी भी लोग आपको अच्छे व्यक्तित्व 
वाला आदमी नहीं समझ सकते | 

पहले कह्दी हुई बातों को कभी न भूलिए | व्यक्तित्व एक सामा- 
जिक चीज़ है । किसी आदमी के अन्दर व्यक्तित्व है या नहीं, 
इसे आप कभी नहीं बता सकते जब तक कि आप उसे अपने 
साथियों के बीच व्यवहार करते न देख लें | 

अब तक हमने कई जगह महत्त्वाकांज्षा का जिक्र किया है, 
परन्तु हमेशा प्रशंसा के भाव से नहीं । आइए, अब हम इस विषय 
पर थोड़ा विस्तृत विचार करें और देखें कि कहाँ तक इसकी 
आलोचना ठीक है । 

आपने कई बार ऐसी शिकायत सुनी होगी कि अमुक व्यक्ति 
में ज़रा भी मद्दत्त्वाकांक्षा नहीं है। सम्भवतः वह व्यक्ति एक 
_ ऐसी नोकरी पर है, जिसमें सुरक्षा तो पर्याप्त है परन्तु वेतन बहुत 


ू । कै 
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कम है। फिर भी उस आदमी में योग्यता इतनी है कि यदि वह 
परवाह करता तो तरक्की कर सकता था। लेकिन प्रतीत होता 
है कि वह कभी इसकी परवाह नहीं करता | 

क्या हमें इस बात का अधिकार है कि हम उसे सुस्त कह 
सके ? 

यदि उसके पास इतना रुपया है कि वह अपनी साधारण 
जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है तो यह कहना कठिन है कि 
उसके आचरण में कोई खराबी है। फिर भी कई लोग कहेंगे ही 
कि “अरे हटाओ, छोड़ो उसकी बात; निहायत सुस्त आदमी 
है। आदमी के पास अक्ल किसलिए होती है ? आगे बढ़कर 
अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए ही तो ।” 

असल में महत्त्वाकांच्षा से एकदम शून्य होना बुरी बात है। 
लेकिन महत्त्वाकांज्षा के दो प्रकार होते हैं, जिनमें से एक अधिक 
प्रशंशनीय होता है बनिस्बत दूसरे के | 

यदि मनुष्य की सारी महत्त्वाकांत्ता यही है कि वह अपना 
कतेव्य अच्छे-से-अच्छे ढंग से सम्पादन कर सके, बिना किसी 
प्रकार का अशोभनीय प्रयत्न किये. अपनी स्थिति अधिक-से- 
अधिक सुधार सके, अपने को रवतन्त्र और दूसरों के लिए उप- 
योगी बना सके, तो कहा जायगा कि उसकी मह्त्त्वाकांक्षा ठीक है । 

लेकिन यदि उसका लक्ष्य किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त 
करना और धनी बनकर ऐसी शान ओर इज्जत प्राप्त करना है 
किओर लोग “चॉंधिया जाये तो वह खतरनाक महत्त्वाकांक्षा है। 

।£९]7५ 8 आम 


और व्यक्तित्व 


प्रशंसनीय महत्त्वाकांज्षा उस वक्त उत्पन्न होती है जब मनुष्य 
अपने जिम्से लिये हुए कार्य को अच्छे-से-अच्छे ढंग से सम्पन्न 
करने के लिए इच्छुक होता है। वह महसूस करता है कि समाज 
के श्रति उसका एक कतंव्य है और जी-जान से उसे पूरा करने 
का अयत्न करता है। दूसरे शब्दों में, उसकी प्रेरक शक्ति का स्रोत 
सामूहिक चेतना होती है । 

इसके विपरीत दूसरे प्रकार की महत्त्वाकांक्षा का कारण 
केवल शक्ति-लालसा की कार्यशीलता होती है। अतएव इस ग्रकार 
को महत्त्वाकांक्षा वाला व्यक्ति केवल अपने साथियों से आगे 
बढ़ जाने की होड़ में लगा हुआ होता है, न कि किसी सामाजिक 
हित के काम में । 

इसके अलावा यदि दूसरे प्रकार की महत्त्वाकांच्ा वाला 
व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता 
से अधिक जोर लगाकर भी असफल हो जाता है, तो स्पष्ट है कि 
वद्द अपने ही पेरों में कुल्हाड़ी मारता है न कि किसी ओर के | 

अच्छा हो यदि आप शान्तिपूर्वक एक जगह बेठकर इस 
दृष्टि से अपने अन्तर को टटोलें | अपने से पूछें कि आप प्रथम 
श्रणी में आते हैं या द्वितीय में | आप देखेंगे कि जीवन के 
अन्य क्षेत्रों की ह्वी भाँति यहाँ सी मध्यम मार्ग का अनुसरण 
करना सबसे श्र यस्कर है | 

उद्दरडता और अभिमान भूठी प्रशंसा से उत्पन्न होते हैं । 
यदि आप दूसरों के साथ उचित सहानुभूति से व्यवहार करना 
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सीख लें तो आप हमेशा इनसे बचे रहेंगे। हममें से अच्छे-से- 
अच्छे व्यक्ति में भी शायद ही कोई ऐसी विशेषता हो जिस पर 
हमें मिथ्याभिमान हो सके। अच्छे व्यक्तित्व में इनके लिए 
एकदम गुज्जाइश नहीं होती । 
आत्म-विश्वास घबराहट या कातरता का ठीक उलटा है | 
कोई भी आदमी बहुत भीरु या घबराये हुए व्यक्ति की कद्र 
नहीं करता । क्‍यों ? इसलिए कि अधिकांश लोग इस बात को 
अस्पष्ट रूप से समर जाते हैं कि ये लक्षण प्रायः एक ऐसी छिपी 
हुई इच्छा के परिणाम होते हैं जिसके वशीभूत होकर वह व्यक्ति 
अपनी निस्सह्दाय अवस्था दिखाकर औरों .पर प्रभुत्व जमाने की 
ताक में है । 
यह स्नायु-रोगी हमेशा अपनी ही चिन्ता में रहता है ओर 
यही सोचता रहता है कि वह लोगों की निगाह में केसा दीखता 
है या यह कि वह दूसरों पर केसा प्रभाव डाल रहा है। 
ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने समझ लिया है कि साधा- 
रण प्रय॒त्नों द्वारा वह लोगों पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता ओर 
इसीलिए इन उपायों से लोगों से विशेष रिआयत भ्राप्त करना 
चाहता है । 
आप कभी जज स्नायु-तनाव से पीड़ित न होंगे यदि आप 
अपने साथियों ही सेवा करने की बात अधिक सोचें, बनिर्बत 
उनकी निगाहों में अपना महत्त्व स्थापित करने की | यदि आप- 
को अपनी और अपने व्यक्तित्व की अनावश्यक चिन्ता नहीं 


है 2, व्यक्तित्व 


है तथा आप उपयोगी कार्यों को सम्पन्न कर डालने की तरफ 
अधिक अबृत्त हैं. तो आपको अनायास ही सुन्दर व्यक्तित्व प्राप्त 
“हो जायगा | 
किसी विषय पर शीघ्रता के साथ सद्दी राय कायम कर लेने 
की योग्यता सुन्दर व्यक्तित्व का एक प्रधान गुण है। जब आप 
किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का खयाल करते हैं तो पहली चीज़, 
जिसका आपके दिमाग पर सबसे अधिक असर पढ़ता है, वह 
. है उस व्यक्ति में गम्भीर प्रश्नों पर बिना किसी हिचकिचाहट 
के शीघ्र निर्णय कर लेने की योग्यता। कभी-कभी ये निर्णय 
'इतनी जल्दी किये जाते हैं कि आपको जल्दबाजी-सी (रेकलेसनेस) 
प्रतीत होने लगती है। फिर भी, प्रायः सभी ऐसे निर्णय सह्दी 
निकलते हैं | 
दूसरी तरफू तथाकथित भावुक स्वभाव वाले अनेक ऐसे 
व्यक्ति होते हैं जो कोई निर्णय करने या कार्य प्रारम्भ करने के 
पहले बहुत देर तक हिचकिचाते रहते हैं। क्‍यों ? इसलिए 


कि ऐसे लोग बुरे अथे में आवश्यकता से अधिक मदत्त्वाकांत्ी 
होते हैं। 


चू कि उनका एक-मात्र ध्येय - सफलता गआआप्त करना तथा 
लोगों की निगाह में ऊँचा बनना होता ह# असफलता की 
सम्भावना से भी वे डरते रहते हैं। उनके खथाल से असफल 
हो जाना उनके आत्माभिमान के लिए एक जबरदस्त धक्का 
होगा तथा लोगों की निगाह में उनकी शान प्रि ट्री में मित्र 
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जायगी । यही कारण है कि वे इतना हिचकिचाते हैं । 

कभी-कऋभी तो वे नि्ेय को इतने दिन तक टालते हैं. कि 
उससे और आगे टालना असम्भव हो जाता है। इसके बाद 
वे घबरा जाते हैं और एकाएक निर्णय कर बेठते हैं | उनका यह 
सारा आचरण सफलता के पीछे आँख मूं दकर दौड़ने -का 
फल है । 

इस बात का प्रमाण यह है कि यदि उनका निर्णय सदी 
निकल गया तो तुरन्त कह बेठेंगे, “देखा, यह भी कोई मामूली 
बात है! और वह भी जबकि आखिरी वक्‍त पर इतनी जल्दी 
में मुझे फैसला करना पड़ा था !” लेकिन अगर कहीं फैसले में 
गलती हो गई तब भी उन्हें कहने की गुड्जाइश रहेगी, ' ओर 
आशा ही कया की जा सकती थी ? मैं तो जल्दी के मारे परे- 
शान था और एकाएक मुश्किल मामले का फेसला करना पढ़ 
गया ।” 


आदमी अपनी गलती को छिपाने के लिए इस हृद तक 
जा सकता है और फिर भी अपने को सफल समभने की मूखेता 
से बाज नहीं आता। हमेशा वह कोई-न-कोई ऐसा बहाना 
हूँ ढ़ लेता है जो उसकी निगाह में एकदम सही मालूम होता 
है। प्रायः वह और लोगों को भी इन बहानों से धोखा दे देता 
है। लेकिन कुशल निरीक्षक यह देख दी लेते हैं कि निर्णय-शक्ति 
का यह अभाव असफल होने के भय से खतरा उठाने की 
अनिच्छा का फल्ल है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में कोई 


४६ ... व्यक्तित्व 
जिम्मेदारी उठाने के लिए तेयार नहीं होता | उसमें साहस का, 
जो व्यक्तित्व का एक परमावश्यक गुण है, सर्वथा अभाव 
होता है । 
सत्य-निष्ठा व्यक्तित्व का एक और गुण है और व्यवहार- 
पढ़ता को कभी भी इस पर हावी नहीं होने देना चाहिए | किसी 
महान्‌ व्यक्ति को अनेक विरोधों के बावजूद भी सत्य पर 
अटल रहते देखना सभी को बहुत प्रिय लगता है | 
लेकिन इसमें भी घोखा हो सकता है। सत्य-प्रेम भी कभी- 
कभी गुण के स्थान पर दुगु ण बन सकता है। उन अतिशय 
ताकिक ल्लोगों को छोड़कर, जो तके श्रें दर हालत में विजय की 
दी आशा करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सत्य-प्रेम का 
दावा करते हैं, परन्तु इस प्रेम का दूसरों १२ प्रभुत्व जमाने में 
ही उपयोग करते हैं। 
ऐसे लोग अपने को सर्व॑स। धारण से बहुत ऊपर सममते हें, 
जबकि उनका तथाकथित सत्य-श्रेम केवल लोगों के ऊपर सौब 
जमाने का साधन होता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग सत्य को 
प्रकट करने के लिए सदा अनुपयुक्त मोका खोजें गे; उदाहरण के 
लिए ऐसा कोई अवसर, जब उस बात के अकाश में आ जाने से 
किसी और का जीवन ही चोपट हो जाय । 


हमेशा उस आदमी से तावधान रहिए जिसका सत्य-प्रेम 
उसे इस प्रकार से बातें करने के लिए मजबूर करता है, “ हालाँकि 
मुझे ऐसी बातें कहते डंए धणा होती है, परन्तु कर्तव्य मुझे 
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मजबूर करता है कि मैं आपको सावधान कर दूँ कि अमुक 
व्यक्ति आपके विरुद्धध* आदि” और फिर किसी आपसी मित्र 
की निन्‍्दा और चुगली शुरू कर देता है। 

एक और प्रकार का सत्य-ग्रेमी होता है जो सत्य के ऊपर 
शहीद! हो जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसको दुनिया 
'समझ नहीं पाती! और “तकलीफ! देती है। ऐसा व्यक्ति अपने 
सभी सहकारियों और मित्रों के विरोध के बावजूद भी 'सत्य' 
पर अड़ा रहता है, और जब अन्त तक सब उसे पीड़ा पहुँचाना 
बन्द नहीं करते तो वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है, 
या उस मण्डली को छोड़ देता है, या उस सभा-विशेष से असह- 
योग कर देता है। संयोग से ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। 

थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इस ग्रकार के 
लोग वास्तव में आवश्यकता से अधिक अभिमानी होते हैं.। वे 
किसी प्रकार का भी मतभेद सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसे 
वे अपने आत्म-सम्मान के लिए घातक समभते हैं। वे आक्रामक 
होते हैं तथा छिपकर लोगों पर वार किया करते हैं । 

हठधरमम भी दोष के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है| यह बिगड़े- 
दिमाग लोगों का एक लक्षण है। हृठी व्यक्ति जबरदस्ती अपने 
विचारों को आपके ऊपर लादने का प्रयत्न करता है। उसकी 
बातचीत का तरीका ऐसा होता है--“द्खिए, में आपको बतलाता 
हूँ कि यह बात ऐसी दी है; में जो कुछ कहता हूँ उसे ठीक 
मानिए”--आदि | 


प्ए व्यक्तित्व है 


हृठधर्मी किसी अ्रकार का विरोध सहन नहीं कर सकता, 
क्योंकि उसको हमेशा ऐसा मालूम होता है जेसे उसका प्रति- 
इन्ही उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। वह किसी 
ओर को सत्य का अन्वेषक होने का आदर नहीं दे सकता, 
वरन्‌ अकेले अपने को ही इसका अधिकारी सममकर आत्म- 
 अबंचना में पड़ा रहता है। 
नतीजा यह होता है कि तके और वादविवाद के समय 
उसका मिजाज गरम हो जाता है। लोग स्वभावतः ही उसके 
चिड़चिड़ेपन की शिकायत करने लगते हैं | कभी-कभी लोग जान- 
». बूककर उसकी बुराई करते हैं और कभी महज उसको चिदाने 
४६ के लिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, विनोद-बृत्ति 
से एकदम शुन्य होते हैं तथा उन्हें चिढ़ाना या बेवकूफ बना 
देना बहुत आसान होता है। 
/.. केसे कट्टाजा सकता है कि ऐसे व्यक्ति में भी व्यक्तित्व 
होता है ९ 
... यदि आपके अन्दर आवश्यकता से अधिक आत्म-स्थापन 
(सेल्फु-एसशैन) की श्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो आपको उसकी 
प्रेरक-शक्ति (मोटिव) का पता लगाना चाहिए। थोड़ी-बहुत 
. मात्रा मंयह भ्रवृत्ति हर एक के अन्दर होती है। इसे उभारने वाली 
शक्ति मनुष्य की आत्म-रक्षा (सेल्फ-प्रिजबेशन) बृत्ति होती है। 
लेकिन उन लोगों में, जिनकी शक्ति-लालसा को बे-लगाम 
छोड़ दिया जाता है, आत्म-स्थापन एक दुगु ण॒ बन जाता है. 





व्यक्तित्व के गुण ओर दोष ध६ 


क्योंकि ऐसी अवस्था में इसका उद्देश्य आत्म-रक्षा न रहकर 
स्वार्थ-साधन हो जाता है | 
आवश्यकता से अधिक आत्म-स्थापक व्यक्ति लोगों का ध्यान 
आकर्षित करने के लिए बराबर अपने को आगे ठेलता जाता 
है। कभी-कमी बह अपने प्रयत्न में सफल भी हो जाता 
है, परन्तु उसको अच्छे व्यक्तित्व वाला कभी नहीं कह्दा जा 
सकता । 
व्यक्तित्व चाहने वाले को आशावादी होना चाहिए । आशा- 
बादी के चेहरे से सद्दज प्रसन्‍नता टपकती रहती है । लोग तुरन्त 
डसके ५फुल्ल स्वभाव से आकर्षित हो जाते हैं। उसकी जीवन- 
शैल्ली ठोस होती है, क्योंकि बिना इसके लोग देर तक आशावादी 
बने रहने का ढोंग नहीं कर सकते | 
निराशावाद उस आदमी में हीता है जो आवश्यकता से 
अधिक सावधान होता है तथा जिसने तय कर लिया होता है कि वह्‌ 
कभी एकाएक किसी नई परिस्थिति में पड़ने पर भी घबराएगा 
नहीं । वह किसी भी आकरिसक घटना के लिए पूरी तरह तैयार 
होता है। इस प्रकार की असामान्य स्नायविक तेयारी के कारख 
जो कुछ भी उस पर बीतती है उसे वह सह सकता है | 
निराशावाद के हथियार हैं सनकीपन, आदश्यकता से 
अधिक सतकता, सन्देह तथा हर ऐसी चीज को जान लेने की 
प्रबल जिज्ञासा, जिससे आदमी को असफलता की सम्भा- 
बना हो । निराशावादी' इन सभी हथियारों से छुसब्जित होकर 


६० व्यक्तित्व 
एक बहुत चालाक ओर ज्ञानकार निगाह लिये हुए तथा सतके 
होकर जीवन के मोरचे पर अग्रसर होता है। वह उन लोगों 
का सजाक करता है जो जीवन को एक श्रोत्साहक संघर्ष 
सममभते हैं । 

जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति की 
आँखों में चमक, उप्के कदमों में हृढ़ता तथा उसकी मुद्ठियों 
में शक्ति होती है । उप्तमें साहस और विश्वास कूट-कूटकर भरा 
होता है। जिम्मेदारियों से दूर भागने के लिए वह बहाने नहीं 
बनाता, बल्कि उन्हें उठाने के लिए आवश्यक आत्म-अनुशासन 
का स्वागत करता है। उसरा. व्यक्तित्व सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का 
. होता है। 
क्‍ इसके विपरीत काल्पनिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपने हर 
काम में हिचकिचाने वाला होता है। वह अपने दुगु णों का 
शिक्वार होता है, जीवन से दूर भागने वाला होता है | 

धीरे-धीरे वह हर ऐसे मौके से बचने की कला में अ्रवीण 
हो जाता है, जिप्में उसकी योग्यताओं की परीक्षा की सम्भावना 
हो। कारण यह है कि उसने अपने पड़ोसियों से सहयोग न 
करने का निश्चय कर लिया है तथा और वरीकों से ही उनसे 
आगे बढ़ जाना चाहता है | 

अगर आप अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहते हैं तो मन्द- 
बुद्धि, सुस्त ओर नी रस नहीं बने रह सकते । ये व्यक्तित्व के वह 
ढुग॒ ण॒ हैं जो दिवा-स्वप्न लेने वाले मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं। 


व्यक्तित्व के गुण और दोष ६१ 


लोग दिवा-स्वप्न देखना तभी आरम्भ करते हैं जब वे अपनी 
कमजोरियों से एकदम ऊब जाते हैं तथा अपनी शक्ति-लालसा 
को खुली छूट दे देते हैं. । 

अपना उत्साह हमेशा बनाए रखिए | जीवन से सह्दी अनु- 
राग पैदा कीजिए। कभी सुस्ती या थकावट आपके निकट न 
आयेगी। दिखावट के लिए आपके पास समय ही न रहेगा। 
आपकी शिकायत होगी कि जो सब काम आप करना चाहते हैं, 
उनके लिए पर्याप्त समय दी नहीं है । 


स्मरणीय बातें 
१. कोशिश करके यह आदत बनाइ5 कि यदि कभी-कभी लोग आपको 
एकदम पीछे डाल दें तो भी आप अपना संतुलन न खो दें । 
२, यदि सौभाग्य से आपके अन्दर ऊपर लिखे हुए व्यक्तित्व के दुगु श 
नहीं हैं तो उसके गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए । 
३, अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक परेशान 
न होइए। यदि आप जीवन के उचित कतब्यों का सम्पादन 


करते रहेंगे तों आपके व्यक्तित्व का विकास अपने-आप होता 


जायगा । 


* छो।॥; 
अच्छा व्यक्विल प्राप्त करने के तरीके 


अपने अन्द्र निहित सद्गुणों का अच्छे-से-अच्छा उपयोग 
करके ही आप अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हें । 

सबसे पहले आक्रामक-बृत्ति (एग्रेसिबनेस) को लीजिए | 
यदि आप उसे जड़ से नष्ट नहीं कर सकते तो कम-से-कम 
इसको एकदम दबाकर रखना तो बहुत आवश्यक है । कितने ही 
आदमी, जो अत्यन्त साधारण बुद्धि वाल्ले होते हैं परन्तु मिलने- 


. जुलने में तेज़ होते हैं, केवल अपने सौजन्य के कारण अच्छे 
. व्यक्तित्व वाले समझे जाते हैं। और सौजन्य आक्रामक-वृत्ति 


का ठीक उलटा है | 

अनेक लोग कार्यपदुता (एफिशेन्सी) की बातें करते हैं ओर 
कहते हैं कि व्यक्तित्व के लिए इसका होना अनिवार्य है। ठीक 
हे, कार्यपटुता निससन्देह व्यक्तित्व का अमूल्य गुण है। लेकिन 
इसे आप्त करना कोई बहुत मुश्किल्ञ बात नहीं है | कार्यपट्ता का 
ही दूसरा नाम सहज-बुद्धि है। यदि आपका जीवन विवेकपूर्ण 
है, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, तथा अपने 
जीवन ओर देनिक कार्य में जो-कुछ ज्ञातव्य है, ध्यान लगाकर 
उसे सीख लेते हैं, तो स्वभावत: आप कार्यपटु होंगे | 


जहाँ तक दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की बात है, कार्य- 


अच्छा व्यक्त्तित्व प्राप्त करने के तरीके ६३ 


पटुता, शक्ति या सामथ्य एक ही ढंग के गुण हैं। ये ही जीवन- 
शक्ति के रूप में प्रस्फुटित होते हैं तथा जिस व्यक्ति के अन्द्र 
विद्यमान होते हैं वह तुरन्त लोगों के ऊपर प्रभाव डाज्ञता है । 
यदि लोग प्रभावित न हो सके तो समझना चाहिए कि इन गुणों 
का अभाव है। 

इसके बाद में बतलाऊँगा कि मेरे विचार से अच्छे व्यक्तित्व 
की आवश्यकताएँ क्या हैं-- 

१, शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिए । भोजन, 
ठयायाम और निद्रा-सम्बन्धी सभी हानिकारक आदतों से बचिए 
यदि आप हर चीज में संयम से काम लेते हुए एक विवेकपूर्ों 
जीवन व्यतीत करें, तो कभी थकावट या सिरूददे से पीड़ित न 
होंगे और न ही आप उस दुखदायी भावना के शिकार होंगे कि 
“यों ही तबियत कुंछ खराब रहा करती है 

फिर भी इस दिशा में बहुत शक्‍्की मिजाज होने की ज़रूरत 
नही है। जी० कें० चेस्टरटन (अँग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यिक 
ओर परिदहास-लेखक) इस शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में 
से थे, फिर भी वे खूब खाते और पीते थे, धूम्रपान 
भी कम न करते थे। वे प्रसिद्ध दाशेनिक ओर नाटककार « 
जाज बनोड शों के शाकाह्दर और नशा-परहेज का मज़ाक 
किया करते थे और कहा करते थे कि इन कट्टरपन्थी लोगों द्वारा 
जीवन की अच्छी चीजों का आनन्द लेने से इन्कार करना एक 
प्रकार के रोग-अ्रम या अति स्वास्थ्य-चिन्ता (हाइपोकास्डिसिस) 


६४ व्यक्तित्व 


का प्रतीक है | 

बहुत उच्च कोटि के स्वास्थ्य का अभाव फिर भी कोई ऐसी 
चीज़ नहीं है कि आदमी अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करने का 
अपना प्रयत्न छोड़ ही दे | कई अत्यन्त क्षीण-काय व्यक्ति, जेसे 
कि पिछले महायुद्धों में एकदम अपाहिज बने हुए व्यक्ति, अपने 
व्यक्तित्व के कारण ही श्रेष्ठ सहचर प्रमाणित होते हैं। ये 
बहादुर आदमी अपनी तकलीफों के बावजूद भी हमेशा मुस्कराते 
रहते हैं । 

अनेक लोगों का, जो पुराने अपच से पीड़ित होते हैं, सारा 
दृष्टिकोण ही इस रोग की मनहूसियत से रँगा हुआ होता है । 
उनके व्यक्तित्व पर भी इसकी छाप होती है | ये लोग एक गहरे 
हीन-भाव से पीड़ित होते हैं | 

ऐसे लोग अपने मन में बराबर कह्दा करते हैं कि “मं तो 
जीवन-संग्राम के लिए बेसे ह्वी कमजोर हूँ। मुझसे यह आशा 
नहीं करनी चाहिए कि में सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्तियोँ की 
भाँति प्रसन्‍न रहूँ या सफलता प्राप्त कर सकू |” 

लेकिन शारीरिक ह्वीनता के लिए जिस बात का महत्त्व है, 
. वद्द डॉक्टर एफ० जी० क्रकशेैड्डु के शब्दों में यह है कि 
“व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली चीज स्वयं हीनता नहीं 
होती, बल्कि व्यक्ति की वह प्रतिक्रिया होती है जो उसके मन में 
इस ह्वीनता के प्रति उठती है।” 

कहने का तात्पय यह है कि यदि आपमें कोई शारीरिक 


अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करने के तरीके ६५ 


शेष आ गया है, परन्तु आप सफलतापूर्वक उसका परिपूरण 
'कॉम्पेन्सेशन) प्राप्त कर लेते हैं तो नुकसान के बजाय वह्दी दोष 
आपकी उत्नति का कारण बन जाता है। 

परिपरण प्राप्त करने की क्रिया में यह दोष आपको पूर्णेता 
तथा आतव्म-सिद्धि की शोर अग्रसर होने में उत्साहित किया 
करता है। क्ेकिन यदि आप परिपूरण प्राप्त करने में असफल 
रहे तो आप निराशावादी हो जायेंगे, आपका व्यक्तित्व आक- 
पैशहीन हो जायगा और फिर कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना 
आपके लिए कठिन हो जायगा। 

असफल परिपुरण उसी समय मिलता है जब आदमी अपने 
दोष के कारण साहस खो बैठता है और अपने अन्द्र एक गहरा 
हीन-भाव विकसित कर लेता है। क्‍ | 

ऐसा हो जाने पर वह अपने से अधिक सफल लोगों के प्रति 
एक आक्रामक आचरण का प्रयोग करने लगता है, अपनी हीनता 
के मूल कारण तथा सम्पर्क में आने वाले लोगों से दूर भागता 
फिरता है तथा सामाजिक जीवन से एकदम परे हट जाता है। 

डॉक्टर एल० ई० बिश की एक उस्तर है जिसका शीर्षक है, 
“प्रसन्‍न होइए कि आप स्नायु-रोगी हैं | इस पुस्तक में ऐसे 
लोगों की एक लम्बी सूची दी गई है जिनके शरीरों में कोई दोष 
ञआआा गया था; परन्तु जिन्होंने सफलतापूर्वक इसके बुरे प्रभाव को 
मिटा दिया । डॉक्टर विश कहते हैं, “प्रसन्‍त होइए कि आपके 
अन्दर कोई दोष आ गया। सभी महान्‌ विचारक और कम वीर 
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इस पर प्रसन्न हो चुके हैं |” 
आपको हमेशा अपनी योग्यता का ठीक अनुमान होना 
चाहिए। कभी मत सोचिए कि आप आओरों के मुकाबले में इतने 
हीन हैं कि आपके लिए उनकी बराबरी कर पाना मुश्किल है। 
ओर न ही आपको कभी इस प्रकार तक करना चाहिए, 
“हाय मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, जो में अपने साथियों के 
सम्मुख प्रस्तुत कर सकूँ | लोग मुझसे ऊब जाते हैं। में किसी 
लायक भी नहीं |” ह 
अपनी मजबूरियों के विरुद्ध विद्रोह से उत्पन्न इस आत्म- 
निन्‍्दा का कारण नम्रता नहीं है। जब कोई यह सिद्ध करना 
चाइता है कि उसे अपने साथियों से सहयोग करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है तो वह जो तक देता है यह उसका एक 
नमूना है | 
यह ठीक उस निराशा के समान है जिसे लोग इसलिए अनु- 
भव करते हैं कि वे कोई महान्‌ योद्धा या नायक नहीं हैं। 
व्यक्तित्व के विकास के लिए यह अत्यन्त घातक है | 
लोग सनकी और सदा रोने-पीटने वाले आदमियों को 
पसन्द नहीं करते। जीवन तथा निरन्तर ग्रफुल्लता की उपयोगिता 
में विश्वास रखिए। यही वे चीजें हैं, जिन्हें लोग पसन्द करते 
हैं तथा ओरों से पाने की आशा रखते हैं | 
यदि आपके अन्दर एक भी प्रतिमा मौजूद है तो उसे 
छिपाइए नहीं । बाहर आइए और यदि हो सके तो बढ़ाकर 
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उसे दुगुनी कर लीजिए । यदि नहीं तो जितना आप कर सकते 
हैं, उतना अवश्य करिए | ऐसा करने में ही आपको जीवन के वे 
अनुभव प्राप्त होंगे जिनसे आपके अन्द्र आत्म-विश्वास और 
सन्तुलन की सृष्टि होगी ओर आत्म-विश्वास के ही द्वारा आपसमें 
शक्ति और सामथ्ये की वह भावना आएगी जिसके बिना 
व्यक्तित्व का निमोण हो ही नहीं सकता | 

२. आपको अपने और अपने साथियों तथा समाज के बीच 
उचित व्यवस्थापन (एडजस्टमेण्ट) कायम करना चाहिए। अपनी 
सामूहिक चेतना को विकसित होने का पूरा मौका दीजिए । 

इसका यह अथ नहीं है कि आप अपनी शक्ति-लालसा को 
अभिव्यक्ति का कोई अवसर ही न दें | यदि आपने यह गलती 
की तो आपकी प्रायः वेसी ही बुरी हालत होगी जेसी शक्ति- 
लालसा को एकदम छूट दे देने पर | 

जो व्यक्ति अपनी शक्ति-लालसा को एकदम खुला छोड़ देता 
है, उसके लिए औचित्य-अनोचित्य को एकदम भूल जाने का 
खतरा रहता है तथा वह अपने साथियों के सम्पक से बिलकुल 
दूर हो जाता है। इस नुकसान के साथ-साथ, जोकि कोई मामूली 
नुकसान नहीं है, उसमें समाज-विरोधी आचरण की प्रवृत्ति भी 
उदय हो जाती है, जो अच्छे व्यक्तित्व का घोर शत्रु है। 

इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल सामूहिक चेतना को अपने 
जीवन पर शासन करने देता है, धीरे-धीरे अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व 
को खोकर अपने साथियों में एकदम मिल जाता है, और कुण्ड 
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में से एक बन जाता है। उसका अपना कोई सत नहीं होता; 
उसकी विचारधारा अखबारों, भाषणों, पुस्तकों या अपने 
साथियों से बनी हुई होती है । 

अधिकांश लोग प्रायः अपनी शक्ति-लालसा को ही आव- 
श्यकता से अधिक छूट दे देने की गलती करते हैं। फिर भी में 
सामूहिक चेतना के ज्षेत्र में भी अतिशयता के विरुद्ध सावधान 
कर देना आवश्यक सममभता हूँ। 

आपको दोनों प्रेरणाओं के बीच उचित सन्तुलन स्थापित 
करना चाहिए। इस प्रकार निश्चय ही आपको सामाजिक वृत्ति 
(सोशल सेन्स) की प्राप्ति हो जायगी | 

ओर यदि आपमें सामाजिक वृत्ति आ गई तो व्यवहार- 
पटुता (टेक्ट) अपने-आप आ जायगी | इससे आपको लोगों के 
साथ कामचलाऊ सम्बन्ध स्थापित करने में बड़ी मदद मिलेगी; 
आप प्रत्येक सामाजिक वर्ग के ल्लोगों में स्वच्छुन्द्ता के साथ 
मिल सकेंगे, फिर भी अपने आत्म-सम्मान को सुरक्षित रखते हुए 
उनका आदर प्राप्त कर सकेंगे | 

सामाजिक वृत्ति आपके अन्दर असली जीवन ओर काये- 
क्षमता पेदा कर देती है। आपके प्रत्येक आच रण से उसकी मत्नक 


आने लगती है ओर लोगों पर आपका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। 
इस प्रकार आपको सच्चा व्यक्तित्व मित्र जाता है । 


३. आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप जितना 
सीख सकते हैं, सीख लें। आप अपने काम में जितनी ही अधिक 
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धोग्यता प्राप्त करते जायँंगे, आपकं। आत्म-विश्वास उतना दी 
बढ़ता जायगा। जो आदमी अपने काम में कुशल है तथा धअच्छे- 
से-अच्छे ढंग से उसका सम्पादन करने में आनन्द लेता है, वह 
महसूस करता है कि उसका भी कुछ महत्त्व है और व्यक्तित्व के 
विकास में इस भावना से बड़ी मदद मिलती है । 

४, अपना उत्साह हमेशा बनाए रखिए । ऐसा करने के लिए 
हृढ़ विश्वास का होना आवश्यक है। जीवन और उसको सम- 
स्‍्याओं में पूरी दिलचस्पी लीजिए। कभी उन असन्दुर ओर 
निराश लोगों की तरह न बनिए जो हमेशा इसी फिराक में लगे 
रहते हैं कि अगली छुट्टी कब आएगी । 

साथ ही, आपको अपने साथियों की समस्याओं में भी दिल- 
चस्पी लेनी चाहिए, नहीं तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 
उन्हें आपमें कोई दिलचस्पी होगी । द 

लेकिन आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाना भी ठीक 
नहीं है। चालाक लोग ऐसे अति-उत्साहदी लोगों से अनुचित लाभ 
उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं।। कारण यह हैं कि ऐसे 
लोग किसी भी नये विचार में--चाहें वह किसी घर्म की बात हो 
या राजनीतिक सिद्धात्त की-बहुत जलई बह्द जाते हैं। ये लोग 
बिना उसके अन्तिम परिणास का सोच-विचार किये किसी भी 
नई. योजना को तत्काल मदद देना आरम्भ कर देते हें । 

५. औरों की बात को ध्यान से खुनने की आदत डालिए | 
“उक चुप सौ को हरावे' वाली कद्दावत बिलकुल ठीक है। लेकिन 
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आपके सुनने में भी समझदारी होनी चाहिए। सन्तों में ही बेव- 
कूफ़ों को सहने की शक्ति होती है। लेकिन आपके लिए इस 
शिक्षा को बहुत गम्भीरता से पालन करने की आवश्यकता 
नहीं है । 

यदि लोगों की बातें सुनने में आपका मन एकाग्न न होता हो 
तो भी आपको जबरदस्ती उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। 
दूसरों की बात को अच्छी तरह न सुनने वाला आदमी स्वार्थी 
होता है ओर वह कभी सर्वश्रिय नहीं बन सकता | 

६. अच्छी तरह बातचीत करना सीखिए | लेकिन ऐसा करने 
के पहले आपके पास कहने के लायक कुछ बातें होनी चाहिएँ । 
एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी बातचीत करने वाले की 
गहराई का पता लगा लेता है, क्योंकि वह स्वयं अपने को बात- 
चीत करता हुआ सुनना चाहता है। 

यदि आपको भी उन्हीं चीज़ों में दिलचस्पी है, जिनमें आपके 
साथियों को, तो अवश्य ही आप एक अच्छे संभाषणकर्ता बन 
सकेंगे । 

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आपको अपना कोई अलग 
ओर निराला व्यसन न रखना चाहिए | यदि आप अपनी दुनिया 
में होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी राय रखते हैं, सम- 
कालीन पुस्तकों ओर चल्न-चित्रों से परिचय बनाए रखते हैं, तो 
इतना ह्वी साथियों के बीच अच्छे वादविवाद के लिए काफ़ी है। 

७. आपको सामाजिक शिष्टाचार का भी ज्ञान रखना चाहिए। 
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यदि आप नृत्य या संगीत में भाग नहीं ले सकते तो ताश, 
टेनिस या कोई ओर खेल तो अवश्य ही जानने चाहिएँ | 
आपको सच्चे मित्र प्राप्त करने चाहिएँ, क्योंकि जीवन की 
थकान का सुन्दर उपहार मित्रों के स्नेह ओर हास्य से बढ़कर 
ओर क्या हो सकता है ? मित्रता या मित्र बनाने की योग्यता 
का सामाजिक वृत्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कभी भी अपनी 
सामूहिक चेतना से विमुख न होइए, नहीं तो आप मित्रता के 
मधुर फल्न से वंचित रह जायेंगे । 
८. विनयशील बनिए | यों तो विनयशीलता स्वयं एक 
एप्रशंसनीय गुण है, परन्तु यदि विनयशील व्यक्ति अपने को 
समाज के लिए उपयोगी भी साबित कर सके तो यह उसके 
आदर का एक बड़ा कारण बन जाता है | 
इसके विपरीत आक्रामक वृत्ति वालो व्यक्ति एक प्रकार से 
स्वयं अपनी प्रशंसा का विज्ञापन करता फिरता है, और इंसलिए 
उसे अपने कामों द्वारा सिद्ध करना पढ़ता है कि सचमुच उसमें 
कोई महत्त्व की बात है । 
दूसरी तरफ विनयशील व्यक्ति के हर काम से ऐसा मालूम 
होता है मानो वह अपने को बहुत मामूली आदमी सममता है । 
अतएव जब वह कोई प्रशंसनीय कार्य कर डालता है तो उसे 
असामान्य आदर मिलता है। 
बेन्जामिन फ्रेंकलिन लोगों को अपने पक्ष में कर लेने के 
लिए विनयशीलता का मूल्य अच्छी तरह समभते थे । उन्होंने 
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लिखा है कि जब वे राजदूत बनकर पेरिस गये तो जान-बूफकर 
अत्यन्त विनयशीलता का आचरण करना आरम्भ किया | 
नतीजा यह हुआ कि थोड़े द्टी समय में वे फ्रांसीसियों के अत्यन्त 
प्रिय बन गए | 

उन्होंने कभी भी लोगों के ऊपर अपने विचारों को लादने 
का अयत्न नहीं किया। जब कभी कुछ कहना होता था तो वे 
मेरा खयाल है कि'*” या 'मेरी सय में *? आदि कहकर ही 
ग्रारम्भ करते थे | 


सभी व्यवहार-कुशल्न व्यक्ति समभते हैं कि अपने साथियों 
के ऊपर अ्रभुत्व जमाने! से कोई लाभ नहीं होता । यह समभते 
हुए कि सभी लोग नम्रता पसन्द करते हैं, वे कभी-कभी अपना 
काम साधने के लिए नम्नता का ढोंग बना लेते हैं। ऐसी 
दिखावटी नम्रता हादिकता से शून्य होने के कारण निन्दनीय 
भले ही हो, फिर भी भ्रूठी ऐंठ और आक्रामकता से तो 
अच्छी ही होती है । हु 

परन्तु असली नम्नता वह है जो इस ज्ञान से निकलती है कि 
आपका स्थान महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अनिवायें नहीं है; 
या आप ठुनिया में अपने ढंग के अद्वितीय नहीं हैं | यही वह 
नप्नता है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के जीवन में अपने लिए 
एक उपयोगी स्थान प्राप्त कर सकता है। 

सच्चे अथे में विनम्र व्यक्ति अपनी सीमाओं को बिना 
किसी शिक्रायत के स्वीकार करता है तथा भली भाँति समभता 
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है कि अकेला उसी का महत्त्व नहीं है, दुनिया में एक-से-एक बढ़- 
हर लोग पढ़े हुए हैं। इस प्रकार ईश्वर जेसी एक सत्ता में उसे 
सच्ची आस्था उत्पन्न हो जाती है । 

डब्ल्यू० सी० लूसमोर ने अपनी पुस्तक “व्यक्तित्व के लाभ 
(दि गेन ऑफ़ पसनैलिटी) में अत्यन्त विनयशील जी० के० 
चेस्टरटन का विरोधाभास दिखाई पड़ने वाला यद्द उद्धरण 
दिया है, “यदि आदमी अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा 
तो हमेशा वह छोटा बनता हुआ प्रतीत होगा ।”” 

अभिमान से धोखेबाजी और असभ्यता उत्पन्न होती है 
ओर ऐसी धोखेबाजी को कोई भी पसन्द नहीं क्रता--यहाँ तक 
कि स्वयं दूसरा धोखेबाज व्यक्ति भी | 

नम्रता अपने-आप आ जायगी यदि आप अपनी सीमाओं 
को उचित रूप में सममते हैं तथा यह अनुभव करते हैं कि प्रायः 
सभी लोगों की सीमाएँ आप ह्वी जेसी हैं। और यह ज्ञान आपको 
तभी प्राप्त होगा जब आप अपने साथियों से खुलकर मिलेंगे ह 
तथा उन्हें सममने का भ्रयत्न करेंगे | 

जिस व्यक्ति की सामूद्दिक चेतना पूरी तरद्द विकसित हो चुकी 
है बह लोगों के साथ सहयोग करने तथा दूसरों की भल्नाई में 
हाथ बैँँटाने को ज्यादा चिन्ता करता है, बनिस्वत स्वर अपने 
महत्त्व की चिन्ता करने के | ऐसा व्यक्ति कभी द्वीन-भाव से पीड़ित 
नहीं होता ओर न काल्पनिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए शक्ति- 
लालसा का दास बनता है । है 


छ ., व्यक्तित्व 


६. अपने पड़ोसी के साथ प्रेम कीजिए | भय आपको उन्हीं 
चीजों से लगता है जिनको आप सममते नहीं। यदि आप 
पारस्परिक सम्पर्क द्वारा अपने पड़ोसी को भली भाँति समझ 
नहीं लेते, तो आपको भय खाते रहेंगे; ओर भय से ही घृणा 
उत्पन्न होती है | 

लेकित अपने साथियों का ज्ञान तथा यह अनुभव कि वे भी 
उन्हीं मजबूरियों से बँघे हुए हैं जिनसे स्वयं आप, तभी आते हैं 
जब आपकी सामूहिक चेतना पूरों रूप से विकसित हो; ओर 
इनके फलस्वरूप ही नम्रता तथा पड़ोसी का प्रेम आते हैं । 

पड़ोसी के प्रेम का अथ यह है कि जिस प्रकार भी सम्भव 
हो आप उसकी अधिक-से-अधिक सेवा करना चाहते हैं। 
स्वभावतः ऐसा करने के लिए आप उसके साथ अधिक-से-अधिक 
सहयोग करेंगे ओर उसकी भलाई करने का प्रयत्न करेंगे | कुमारी 
पग्रीननी अपनी पुस्तक “व्यक्तित्व” में लिखती हैं. कि “श्रेम व्यक्तित्व 
के संगठन का सबसे स्पष्ट और सवागपूर्ण तरीका है ।” 

सारी दुनिया प्रेमी व्यक्ति को पसन्द करती है। क्‍यों? 
इसलिए कि हर एक समभता है कि प्रमी उदारचरित होता है'। 
इस कथन को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, “हर 
प्रेमी दुनिया को प्यार करता है, तथा दुनिया प्रेमी को प्यार 
करती है|” इस कथन के प्रथम भाग में निद्वित सत्य ही लोगों 
को प्रेमी की तरफ आक्ृष्ट करता है । 

साधारण स्त्री-पुरुष का प्रेम, जिसके फलस्वरूप पूर्णता की 
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वह भावना उत्पन्न होती है जो ऐसे प्रेम का प्रधान लक्षण है, 
पड़ोसी के प्रेम से थोड़ा भिन्‍न होता है। पड़ोसी का प्रेम भी 
एक प्रकार की पूर्णता का भाव उत्पन्न करता है, परन्तु साथ ही 
आपको वह एक आन्तरिक शान्ति और बाह्य सन्तुल्लन भी प्रदान 
करता है। 

मेने इससे पहले भी बताया है कि भावुकता, कातरता और 
लज्जा उस व्यक्ति के अस्त्र हैं (जो हीन-भाव से पीड़ित होता है 
तथा दूसरों के विरोध से डरता है। इन उपायों का प्रयोग वह 
लोगों से विशेष रिआयत प्राप्त करने के लिए करता है, क्योंकि 
उसे इस बात का भय होता है कि साधारण तरीकों से शायद ही 
वह किसी पर प्रभाव डाल सके । 

उसकी मनोवृत्ति कुछ इस प्रकार से व्यक्त होती है, “में एक- 
दम घबरा गया हूँ, अतएब आप मुझसे अजनबी लोगों के बीच 
जाने की आशा नहीं कर सकते |” नतीजा यह होता है कि वह 
अपने पड़ोसी तक से सहयोग करने से भागता है। 

कितने द्वी वक्ता ओर अभिनेत्रियाँ श्रोताओं या दर्शकों के 
सम्मुख उपस्थित होने के पहले बुरी तरह व्यथित हो उठते हैं । 

क्यों लोग इस प्रकार का आचरण करने लगती हैं ? इसलिए 
कि उन्हें भय होता है कि कहीं बे अपने या अपनी कला के साथ 
न्याय न कर सके | ४ 

कितने ही लोग इन दुर्बलताओं पर विजय पाने के लिए 
अपने को जबरदरती कठिनाइयों के मह में कोंक देते हैं। जा 
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बनाडे शो ने स्वीकार किया है कि जब पहले-पहल उन्होंने एक 
सभा सें भाषण दिया तो कँपकेंपी के मारे उनके घुटने एक-दूसरे 
से टकरा रहे थे, फिर भी वे बोलते गए | लेकिन ऐसी परिस्थितियों 
में जबरदस्ती का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता | 

जिस व्यक्ति ने अपने साथियों के प्रति एक उचित दृष्टिकोश 
का विकास कर लिया है, वह कभी भो इस प्रकार की अनावश्यक 
कातरता से पीड़ित नहीं होता | 

जो वक्‍ता लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा,” इसकी 
चिन्ता के बगैर अपनी बात को अच्छे-से-अच्छे ढंग से कहने का 
प्रयत्न करता है, कभी घबरा नहीं सकता | वह इस विषय में इस 
कार मन होता है कि उसे अपना तो खयाल ही नहीं आता | 
अतएव उसका भाषण सहज-प्रवाह और हादिकता से पूर्ण होता 
है तथा अ्रत्येक दृष्टि से एक सफल भाषण कहा जाता है । 

१०, हमेशा अपना ध्यान अच्छा व्यक्तित्व पाने पर ही 
मत लगाये रखिर। एक ऐसी पुस्तक में, जिसका विषय ही 
व्यक्तित्व प्राप्त करने के तरीके बतलाना है, यह शिक्षा बड़ी 
अजीब-सी ग्रतीत होगी। लेकिन में बतलाता हूँ कि असल में 
मेरा मतलब क्‍या है | 

उदाहरण के जिए आप आनन्द (हैपीनेस) और सुख(प्लेज़र) 
को ले लीजिए | इन दोनों ही की यह विशेषता हे कि आप इनका 
पीछा करके इन्हें नहीं प्राप्त कर सकते | यही कारण है कि जो 
लोग सांसारिक सुखों का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, उन्हें 
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जीवन को असहनीय बन जाने से रोकने के लिए रोज़ नये-नये 


रोमांचों (थिल्स) की आवश्यकता पड़ती है। इनकी हालत उन 


अफीमचियों की-सी होती है. जो यदि रोज-रोज़ अफीम की 
मात्रा को बढ़ाते न जायँ तो नशा द्वी न आए ओर बिना नशे के 
उत्तकी दुर्गति हो जाय। 

सच्चा आनन्द, सच्चे सुख की भाँति, जीवन की ज़िस्मे- 
दारियों को पूरा करने का पारितोषिक है, क्योंकि ऐसा करके ही 
आप अपने महत्त्व तथा अपने कतेव्य की पूर्ति का अनुभव 
कर सकते हैं, जो सच्चे आनन्द का आधार है । 

ठीक यही बात व्यक्तित्व की भी है। यदि पहले आपने, 
आप जो कुछ होना चाहते हैं, उसकी तस्वीर बना त्ी ओर तब 


उस काल्पनिक तस्वीर के अनुरूप आचरण करना आरम्भ कर 


दिया तो आप हृदयद्दीनता, ऋृत्रिमता ओर कठोरता के पुतत्े 
बन जायेँगे। 
परन्तु यदि आपने एक ऐसे कर्तव्यशील जीवन में अपने को 
भुला दिया जो सहयोग और त्याग का ह्वाए आ पके लिए खोल 
देता है, तो अवश्य ही आपको एक अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा । 
अपने साथियों में दिलचस्पी लेने के कारण उन्हें भी आपकमें 
दिलचस्पी हो जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार आपकी आँखों में 
तेज और व्यवहारों में शालीनता आ जायगी तथा आप समाज 
के एक उपयोगी और सुखी सदस्य बन जायेँगे। 
कई लेखकों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई भी 


््प व्यक्तित्व 


विशेषता या आकर्षण की बात नहीं है तो उसे किसी ऐसे छद्म या 
तकियाकलाम (मेनरिज्म) की शरण लेनी चाहिए जो उसकी 
इस कमजोरी को केवल छिपा ही न दे बल्कि उसे आदर भी 
दिला सके | 

उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अच्छा सम्भाषण-कत्ता 
नहीं है तो उसे एक पदु श्रोता होना चाहिए, क्योंकि जो लोग 
बहुत बातें नहीं करते, प्रायः उन्हें बुद्धिमान समझा जाता है। 
या उसे एक रहस्यवादी मुद्रा धारण कर लेनी चाहिए। यह 
लोगों को चक्कर में डाल देती है। अभिनेत्रियों में यह चालाकी 
बहुत प्रचलित है; इसमें लोगों को एक प्रकार की जगमगाहट 
अदान कर देने की ताकत होती है । 


लेकिन यह एक निराशापूर्ण सम्मति है। कुशल दृष्टि वाले. 
लोग तुरन्त असली ओर नकली का अन्तर आप लेते हैं । 

प्रचलित कहावत के शब्दों में, “आप कुछ लोगों को हमेशा 

अन्धकार में रख सकते हैं, या सभी लोगों को कुछ देर तक; 

परन्तु सभी लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाते रहें, यह असम्भव 
है ।” साथ [ही इस प्रकार का धोखा स्वयं धोखा देने वाले के 
दिमाग पर एक बहुत बुरा मनोवेज्ञानिक असर डालता है। 

अपने साथ तथा दूसरों के साथ सदेव निष्कपट आचरण 
करिए, जो बात हो उसे साफ़-साफ़ प्रगट कर दीजिए। आप 
देखेंगे कि प्रत्येक परिस्थिति में आपको यह नीति सर्वोत्किष्ट 
जँचेगी | 
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बहुत अच्छा होगा यदि आप व्यक्तित्व के बिकास-सम्बन्धी 
आदेशों की एक सूची अपनी जेब में रखें, जिससे आप कभी- 
कभी उसे देखकर अपनी आवश्यकताओं की याद ताज़ी कर 
लिया करें। नीचे इस सूची का एक छोटा उदाहरण दिया 
जाता है। 
प्राप्त करना चाहिए 

सुन्दर शारीरिक रवास्थ्य 

अपनी योग्यता का सही अन्दाज़ 

सामाजिक वृत्ति 

विनयशीलता 

पड़ोसी का प्रेम 

अपने काम का विशेष ज्ञान 

दूसरों की बातों को सुनने की आदत 

सामाजिक शिष्टाचार 
इनसे बचना चाहिए 

हीन-भाव तथा उसके साथी--आत्म-निन्दा और सनकीपन 

ईष्यों 

मिथ्याभिमान तथा उसकी व्युत्पत्तिया--भावुकता, कातरता, 

लज्जा, भूटी शान पर अड़े रहना, असभ्यता ओर 
एकाकीपन 

इस पुस्तक को पढ़कर आपने नतीजा निकाला होगा कि 

व्यक्तित्व की प्राप्ति व्यक्ति बनकर ही की जा सकती है। ' 


च्च् स््ट्दपा कुल 


रा 


८० व्यक्तित्व 


आपको “यक्ति! तभी कहा जायगा जब सर्वेसाधारण की 
भीड़ में खड़े रहने पर भी आपको अलग किया जा सके । 

वे गुण, जो आपमें यह निरालांपन ला सकते हैं, वही हैं 
जिनको हमने पिछले प्रष्ठों में गिनाया है । 

व्यक्तित्व प्राप्त करने के लायक चीज़ है। यदि आप अच्छे 
व्यक्तित्व वाले हैं तो जीवन का पूरा आनन्द उठा सकेंगे । इसके 
अलावा जीवन की ओर भीं बहुत सी सुख-सुविधाएँ, जो 
दुनिया में उपलब्ध हैं, आपको अनायास मिल जायँगी। 

आवश्यकता इस बात की हैकि आप विश्वास के साथ 
आगे बढ़ते जायें ओर व्यक्तित्व हासिल करें | 


स्मरणीय बातें 
१. सामूहिक चेतना का उचित विकास करके अपने साथियों के साथ 
पूर्ण सामंजस्य स्थापित कीजिए । 
२. अपनी योग्यताओं के बारे में एक नम्न परन्तु सही राय कायम 
कीजिए । 
३. आप अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकेंगे यदि स्व! ५. शअूलकः 
हाथ में मौजूद काम को पूरा करने में सारा ध्यान लगा हें। 


लय! ।॥ औरिल्की, धन्य क्र 


काका 
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